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उपोद्धात । 


रतवप का साहित्य चार भागो मै विभक्क दे अर्थात्‌ 
exe et ~ SN es 
धार्मिक, र्थिक, कामिक ओर मोक्षिक । 


धार्मिक साहित्य में चेद्‌, पुराण, wu तथा : 
उनके स्पष्टीकरण ग्रन्थ Š | यह साहित्य वृद्ददाफार 
हे और छुपे इये उपलब्ध ग्रन्थो के अतिरिक्त सहस्रौ हस्तलिखित 
पुस्तके बड़े qu पुस्तकाळयों म सुरक्षित मिलती हैं। इस साहित्य 
की अधिकता का कारण यदी है कि हिन्दू जाति धर्म को प्राणो से 
भी अधिक समभती हे । इन ग्रन्था की रक्ता करने में आये जाति 
भरपूर चएा करती रही है और इन्द नए दोने से यचाती रही Š! 
धार्मिक साहित्य से वदद साहित्य कम दे जिस का उद्देश्य दाशानिक 
विचारों द्वारा तत्व प्रतिपादन करना दै और मोच पुरुषार्थ की 
प्राप्ति मं सहायता देना दे । इस सादित्य में उपनिषत्‌, JAANE, 
गीता तथा इन ग्रन्थों पर भाष्य और स्वतंत्र ser हें जिन की 
संख्या aga हे । धार्मिक ग्रन्थो में भी मोक्ष सम्बन्धीय विषय 
प्रतिपादित हे लेकिन इन ग्रन्था में जिन्दे इम ने मोक्षिक साहित्य 
मे लिखा हे qç विषय दार्शनिक रीति से वर्णित हे। आर्थिक 
साहित्य के बहुत कम प्रन्थ मिलते S.I प्राचीन काल में वातोशास्र 
(सम्पत्ति शास्र) जिल का विषय कृषि, पशुपालन और वाणिज्य 
था इसी साहित्य विभाग के अन्तरत था । नीति राख भी इसी में 
रखा गया हे । इस विषय के उपलब्ध KU कामन्द्कीय नीति, शुक्र- 
नीति, चाणक्य ति, वि&र-नीति आदि ग्रन्थों के सिवा महाभारत 
Tre, पुराणादि के वे अंश जिन में इस विपय फा वणेन है । 
प्राचीन का में इस विषय के बहुत ग्रन्थ थ "जिन फे उल्लेख 
अन्यान्य झन्था में मिलते हैँ पर वे अन्य उपलब्ध नहा हैं। पेसे 
00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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प्रन्थौं मै कोटिल्य अर्थशास्त्र है जो अब तक गुप्त था लेकिन थोडे 
q+ हुये कि उस की एक हस्त-लिखित प्रति Hu राज्य के 
पुस्तकालय मे मिली । शामशासत्री ने उस ग्रन्थ के मूल कोही न 
प्रकाशित किया यदिक उस का अगरेजी अनुवाद भी छुपा डाला 
इस ग्रन्थ के छपत ही विद्वानों में घूम मच गई ओर कम से कम . 
२३००-२४०० वषे पहले के इतिहास पर प्रचण्ड प्रकाश पड़ा। 
अय इस ग्रन्थ का भाषाबुवाद भी दो गया Š पंजाब सस्कृत चुक 
डिपो, लाहोर के यहां मिलता LI कोटिल्य-अर्थ-शासत्र चाणक्य सुनि 
का लिखा हे जिस ने मोर्य चन्द्रगुप्त को नन्दा की गद्दी पर Wendt 
था। इस सम्राट का समय अब भली भाँति निश्चित है । यह. 
सप्नाट इसा स ३२१ वषे पहले राज्य सिंद्दासन पर Wer था । इस 
प्रन्थ मे उस समय की सभ्यता ओर राज्यनीति का अच्छा विवरण 
है। चाणक्य मुनि ने अपना प्रन्थ प्राचीन लेखको के आधार पर 
लिखा दे जिस से मालूम होता हे कि qaw इस विषय के अनेक 
प्रामाणिक प्रन्थ थे जो अब नहीं मिलते है । इन्हीं प्राचीन लेखको में 
बृहस्पति थे जिन के अर्थशास्त्र के उल्लख अनेक ग्रन्थों में मित्ते दै 
लेकिन उन का लिखा सम्पूर्ण अर्थशास्त्र अनुपलब्ध हे । Unc 
इये अथेशाख सम्बन्धी इनके सूत्र मिले Š जिल का अगरेजी 
अनुवाद qtaq मे निकल चुका हे | Wu अब अस्रुत सूल सद्दित 
दिन्दुस्यान में भी पुस्तकाकार प्रकाशित ददोगया दै। ओर पंजाप सस्कृत 
चुक डिपो, ळाद्दोर से प्राप्य हे | इसी ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद इस 
पुस्तक का विषय दे । कामिक साहित्य के aga ही कम ग्रन्थ : 
उपलब्ध हे । उपलब्ध ग्रन्था में वात्थायन सूत्र, रतिरद्दस्य, अनङ्गरङ्ग 
पंच सायक आदि हैं । इनमें से कुछ प्रन्थो का अगरेजी अनुवाद 
होगया हे लेकिन वह आमतोर से adi मिळता हे क्योकि विषय 
गोपनीय Š । कामिक साहित्य में मुख्यतः तो' इसी पकार के प्रन्थ 
हें पर गोणरीत्या उस के अन्तगत चे सब प्रन्थ या ग्रन्थ हो सकते 
हैँ जिन का विषय ललित कलाओं स सम्बन्ध रखता-दे.। ललित 
कलाओं के मुख्य अङ्ग पांच हे-भवन निमाण कळा (architecture) 
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शिल्प (Sculpture), चित्रकला (painting), संगीत (musi c) और 


dq 


काव्य (poetry), इन में से प्रत्यक विषय की कई शाखाएं हें जैसे * 


काव्य के अन्तरगत नाटक, नृत्यादि अथवा संगीत के अन्तरोत, 
गाना, बजाना, अनेक प्र कार- के वाजे इत्यादि । पदले दो विषया 
पर स्वतंत्र ग्रन्थ उपलब्ध -नहीं Š पर शुक्रनीति, पुराण तथा 
इतिहासो में इस विषय का वणेन मिलता d | काव्य ग्रन्थ अनेक 
है-नाटक और नाट्यशास्त्र भी उपलब्ध Š । संगीत के कई प्रामा- 
णिक seu मिलते Š जिन मै सेगीतरक्षाकर मुख्य दे। चित्रकला 
पर भी स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं मिलते पर प्राचीन चित्र बहुत मिलते š 
जिन के देखने जे ज्ञात होता दे (के यह कला प्राचीन समय म बड़ी 
उच्च(वस्था को प्राप्त हो गई थी । गोणरूप खे चोलठ कलाप ६ 
जो सय लालित कलाओं के अन्तर्गत Š | 

अब हम daa सूत्रा के विषय मे लिखते दै जोइसप्रथ 
का मुख्य बिषय Š । | 

प्राचीन भारत में तीन बृहस्पति प्रसिद्ध थे एक तो चावोक 
सिद्धान्त के आचार्य, दुसरे इहस्पति संदिता के रचयिता E 
तीसरे बृहस्पति अर्थ शास्त्र के आचाय थे । वात्स्यायन काम ded 
X लिखा हे कि जब प्रजापति ने सृष्टि को रचा तो प्रज्ञा की स्थिति 
निबन्धन के लिये तीन प्रकार के साधन पक छाए दे अध्याया म॑ 
कहे । उन मै से धर्म का विषय तो स्वायञ्चुव मु ने ले लिया, A 
,सस्बन्धी विषय नान्दी ने और अथे सम्बन्धी विषय वृद्दस्पति ३ 


ये हें । अन्य 
ने । इस प्रकार Vui जी TI शाख के प्रथम आचा x 
जिवन आचार्य इस विषय के हुये दें चे सब सर > R 
शायाचार्य होने के कारण इन का बड़ा महत्व < < पीछे के- 


_अन्थौ में इन के चाक्यों को प्रमाण रूप से माना गया RI नीचे के 
“अन्थौ मै इसा! उल्लेखे t— | | 


१ युक्ति waq तरु प्रस्थ में भोज जञ बाईस्पत्य-तीति का Sua 
किया दे । 
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२ अश्चघोप से बुद्धचरित्र में इस का हवाछा दिया Š I 

वात्स्यायन काम सूत्रों मं इस का जिकर हे | 

v^ प्रतिमा नाटक म भासकवि ने बृहस्पति के अर्थ-शाख का हवाला 
| दियाह 

५ मद्दाभारत में याईस्पत्य सूत्रों का जिकर है अन्यान्य ग्रन्थो में 
` भी इस का उल्लेख Ë इस से भलीमांति सिद्ध ë कि quud 

' अर्थशास्त्र प्रामाणिक ओर अति प्राचीन हे। 

» Ra लिखित अथंशास्त्रीय मत प्राचीन भारत uu मे प्रसिद्ध थः- 
बाईस्पत्य मत, मानच मत, औशनष मत, आम्भीय मत, ओर 
पाराशर मत । 
अर्थ शाख सम्बन्धी ग्रन्थ इन इन लेखको ने लिखे E: 
भारद्वाज, विशालाक्ष, पिशुन, कोपद्न्त, वातव्याधि, बाहुदन्ती 
पुत्र, ओर गोरशिरासुनि, । 
महाभारत में उल्लख दे झि इस शाख को ग्रहमा ने रचा, उसके 

. dig We जी ने उस का संक्षेप किया और उस WW में 
, सै संक्षेप इन्द्र ने किया । इस के पछि ऊपरोक्त आचाय इस का 
संक्षेप करते रद्द । 

इन सब प्रमाणां से मालूम दाता दे कि किसी समय अर्थ 
meia साहित्य अति बृहदाकार था ओर इस विषय में भिन्न भिन्न 
ग्ाचायों के स्वतंत्र मत थे | खद है कि यद्द साहित्य भारत वासियों 
के हाथ से जाता रद्दा। अय इस विषय के ग्रन्था का अभाव दे । जो 
कुछ इस विषय में इतिहास ओर पुराणों में लिखा था चद तो 
रदित दे क्यों कि धार्मिक ग्रन्थ होने स धमेनिष्ठ भारतवासियां ने 
' इन्ह नए दोने से बचा रखे EI 

यह बड़े माके की बात हे कि ग्राद्याचाये बृहस्पति जी के नाम 
के सूत्र इस समय प्राप्त हुये Od इनका अर्थ शास्त्र प्रन्थ तो मिला 
नहीं दै लेकिन ये सूत्र जो उसी विपय से सम्बन्ध रखते हैं मैले हैं। 


x. 


` यह भी योरुप के विद्वानों की रुपा से दी । ये सूत्र पेद्दल पदळ. 
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योरूप के पक प्रसिद्ध पत्रिका में प्रकाशित gn. जिसका नाम हँ 


Le Museon Troisieme Serie ( Torme I. No 2, 16 mars 
1916 ). इस मै सूत्र रोमन लिपि में छपे थे और इनके साथ इनका 
अंग्रेजी अनुवाद भूमिका सहित डाक्टर Um, =<; टोमस साहब 
ने लगा दिया था । इस पत्रिका के प्रकाशकों को आज्ञा से यह 
लेख वेदिक मेगजीन की अक्टूबर १६२० के अङ्क मे प्रकाशित SUI 
इसमें रोमन लिपिकी जगद्द qat को देव नागरी अकरा म छापा था। 
देवनागरी लिपि में करन का यश पण्डित भगवदच बी. प. संस्कृत 
प्रोफेसर, के दाथ Š । इसी लेख को पंजाब संस्कृत बुक (di लाहोर 
न पुस्तकाकार छाप कर भारतवासिया का उपकार किया दै! qst 
की संस्कृत पुराने ढंग की हे-प्रचालित व्याकरण सिद्धान्तो के अनु 
सार बहुत से qat की संस्कृत अशुद्ध माळूम होती दै । वही कहा 
सूत्र कार का अभिप्राय अन्नात मालूम दता है । सूत्रों पर कोई भाष्य 
या टीका नहीं Š । इस लिये कुछ सूत्रों का अर्थ समक मे आना 
कठिन होगया Š कितने ही शब्द पत दें जिनका अथ ( ठीक समझ 
म॑ नहीं आता Š जैले कुखुमान्त, वेशवण, रसघना तथा कुछ भूगोल 
सम्बन्धी ऐसे नाम दे जिनका पता नद्दी लगता दे जेल अम्बए, अति- 
भोग, ARE, Wed, रामेयमुना, शकुन्त आदि । . 
नीचे लिक सूत्रों का टीक अर्थ नदी मालूम पड़ता: 


अविषये Saa men, २२ प्रथम अध्याय 
द्यूतपरताप इत्यादि ३६ " 
गजाश्वक्रीडे इत्यादि ४२ " 
सितेन स्वागतेन इत्यादि - ७२ n 
चर्णिकापरिप्रद इत्यादे Ss मा 
कमेकारान्पति इत्यादि ७६. ” 
कुसुमान्तान, इत्यादि इत्यादि ६८ n 

` यथा मातङ्घचोरव्याल इत्यादि १०० » 
भूतद्रोदिणः इत्यादि १०४ ग 
यशो वीर्यायुः इत्यादि १०५ ४ 
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सुहत्सुशुभशीलः इत्यादि १०८ . प्रथम अध्याय 
चन्द्रादित्य इत्यादि tot » 

यदि चन्न „, ११० 2) 
बोदसंचत कुल इत्यादि . ३४ ` दूसरा अध्याय 
पुरुषः सागरमपि इत्यादि XS " 

तत पाकांश्च ३२ तीसरा अध्याय 
निदयस्य इत्यादि ३६ 7 

अग्राह्या न ६२ » 

«sire RAAL ७० : 

निरुद्धा भारवपा १३६ n 

कापरे इत्यादि १४४ + 

यत्र कछदम्मत्सन इत्यादि ३६ चोथा अध्याय 
बृद्धो वेश्चवणा इत्यादि ३४ Sa 
मन्त्रचिद्यागुद्ौ पद्मेषु इत्यादि १७ पांचवां अध्याय 
घीरण सारः सह इत्यादि २२ x 

गकोपनश्च इत्याद R og 

EU यथा इत्यादि ८ य e 
iis लिखे सूत्र धीछ स मिलाये हुये mw जाते हैं: 

८-३४ दुसरा अध्याय 


₹-१६, ३३-३७, ११६-१२७ तीसरा अध्याय 


. ८-३५ ( दूसरा अध्याय ) सूत्रों मे कापालिक लोकायतिक आहेत 


आर बोद्धा की निन्दा हे 
९-१६ ( ३ अः) सूत्रा मे शाक्क, वैष्णव, शेव सम्प्रदायो की प्रशंसका 
उल्लेख हे अर लोकायतिक, क्षपणक ओर बौद्ध मार्गों 


की निन्दा हे-। 
३३-३७ (n ) सूत्रा मे शाक, वैष्णव और शेष सम्प्रदाया के शाखं 
के पढ़ने का आदेशं Š | 


११६-१३३, सूत्रा मे शाक्त, वैष्णव और शोत क्षेत्रों के नाम हैं ओर 
साम्प्रदायिक देवताओं के रहने के स्थानां के नाभ दे | ` 
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. झपरोक्क सूत्रों के आधार पर डाक्टर पफ डबल्यु टोमस साहय 
ने जिन्दा ने इन फा अगरेजी अनुवाद किया हे बाहेस्पत्य qat के 
लिखे जाने का समय एसा की १शवों शताब्दी' लिखा है । इस 
सम्मति के समथन में आप ने लिखा हे कि इन सूत्रों मे देवगिरि 
के यादवी का उल्लेख दे और जो १२वीं शताब्दी के लगभग छुये दै । 
लेकिन wu तर्क कुछ प्रयळ नहीं | पदले तो तीसरे अध्याय का 
१०५ वां सूत्र जिस मै यादव शब्द आया हे देवगिरि से कोई सम्य- 
न्घ ही नहीं रखता दे। दुसरे यादव जाति बहुत प्राचीन दे। सूत्र 
ag Š जिस के आधार पर यद कल्पना की गई दे । 

यादवकाञ्ची विषयं चत्वारिशच्छुतमात्रम्‌ १०५ अ- 31 
यादय काशी प्रवेश एकसों चाळीस (योजन) का दे। 
यहां देवगिरि शब्द नदीं दै । इस बात के लिखने की आव स्य- 
कता नहीं कि श्री छष्णचन्द्र जी यदुवंशी थे । यादव लोग मथुरा में 
रहते थे। और द्वारका में भी जायसे थे। श्रीकृष्ण के कुल के जितने 
Sr घे यादव कददलाते थे ओर ये अतिप्राचीन समय से भारतवषे में 
रहते थे । इन मै स कुछ लोग देवगिरि पर चले गये ER लेकिन 
इस से यर अनुमान adi निकलता है । कि इस सूत्र में याद्वा का 
नाम आगया हे छल लिये यदद सूत्र १२ बीं शताब्दी के दे vit कि 
देवगिरि के यादव इसी समय में हुये É । यद उक्त मदाशय को < 
चतान दै और भारतीय सादित्य की प्रार्चानता को घटाने का 
प्रय्न दै प्रायः देखागया È कि पाश्चात्य सस्कृत विद्वान भारतीय 
साहित्य की प्राचीनता घटाने में भरपूर प्रयत्न करते É ओर पेला 
करने से शायद वे ये साबित करना चाहते É कि प्राचीन समय मे 
यानि इस के जन्मकाल से पदले भारतवासी अधिक सभ्य नदी थे 
ओर भारतीय सभ्यता अ्यघुनिक Š | इन्दी मद्दाशय ने आगे चख 
कर लिखा Š कि सूत्रों की संस्कृत पुरानी मालूम होती दे-बडुत से 
' व्याकरण सम्बन्धी प्रयोग ऐसे Ë जिनका ठीक अर्थ शात नहीं होता | 
Š 1 इन सब बातों पर ध्यान देते हुये नतीजा यदी निकलता दै कि ' 
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ये सूत्र प्राचीन É । केवल एक सूत्र में यादव शब्द आजनि से और 
यादवका अभिप्राय देवगिरि के यादवो को समझने स इन की 
प्राचीनता पर कुठाराघात नहीं किया जा सकता हे । पंडित भगवत- 
qur बी: प. जिन्दो ने इन सूत्री पर एक छोटी सी भूमिका लिखी है 
ओर सूत्रों को रोमन लिपि से देवनागरी में किया दे, इन सूत्रों को 
ईसा की छुटी या खाती शताब्दी से पहले के नहीं समभते दें । 
आप ने इस खम्मति फे देने में कोई तर्क या प्रमाण नहीं दिया हे। 
पीछे से यह भी कह दिया हे कि संम्भव चे कि सूत्रा के समय के 
विषय में डाक्टर टोमस साहव की मनगढन्त ठीक निकले । वैदिक 
मेगजीन मे पंडित जयदेव लिखते हैं कि कालिदास ने मेघदूत में 
कनखल का उल्लख किया दे-णङ्गाद्वार या इरिद्वार का नहीं इस स 
मालूम होता दे कि कालिदास के समय मे हरिद्वार या गंगाद्वार 
_ तीर्थ स्थान नहीं था-उनके पीछे के समय में यइ तीर्थ माना गया 
A 
É । इन सूत्रों मे (3 अ० १२२ सूत्र) गङ्गाद्वार को शैव तीर्थ माना है । 
इस लिय ये सूत्र कालिदास से पाछे के समय के माळूम होते हैं । 
a तक भी कुछ नहीं Š । गड्लाद्वार का नाम मत्स्यपुराण में आया 
है और मत्स्यपुराण कालिदास के समय से पहळे का हे । अन्य 
पुराणा में भी गंगाद्वार तीर्थ का उल्लेख दै। मेघदूत में हरिद्वार तीर्थ 
का नाम नहीं होने से इस तीर्थ की प्राचीनता नष्ट नहीं दो सकती ` 
दे । अब तक इन सूत्रों के काल के विषय में जो सम्मतियां दीगई 
हूँ वे करपनामात्र हे-कोई अकाट्य प्रमाणो पर अवलम्बित नहीं Š । 
पदले तो सूत्रा की aa ही प्राचीनता को बताती है। दूसरे 
इन में बहुत से सूत्र ऐसे हैं जो चाणक्य सूत्रों स बहुत mu मिलते 
हैं। और चाणक्य सुत्र ईसा से कम से कम ३०० वर्ष पहले क हैं। 
तीसरे यदद वात भत्रिभांति विचारणीय है कि दुइस्पति अर्थशास्त्र 
के प्रथम आचार्य हे । इस विषय के जितम आचाय और लेखक 
हुये हें । वे उन के पछि के EI चाणक्य मुनि अन्तिम चायाँ मे 
है जेस चाणफ्य ने कौटिल्य अर्थशाख् लिखा और पृथक सूत्र भी 
लिखे जो चाणक्यसूत्र कद्दलाते E कोटिर्य AANA के अन्त में 
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परिशिष्ट रूप से छुपे हैं वेले ही वृइस्पति जो ने अर्थशाख नामक 
स्वतंन neu लिखा दो और इन सूत्रों को एयक लिखा हो। हम इन 
सूत्रों की तुलना चाणक्य सूत्रों से करते दै जिन के विषय YW यद्द 
निश्चय हो गया हे किये चाणक्य मुनि के बनाये हूँ जो aaz 
sequ * सम-कालीन थे । इन दोनों सूत्रों की संस्कृत 
का मिलान करने से मालूम दोगा कि चाणक्य gir की संस्कृत 
आधुनिक काल की सी मालूम होती. है यानि tera सूत्रों की 
संस्कृत सुकावले मे बड़ी प्राचीन मालूप होती है । इल के सिवा 
इन सून। के विचार भी प्राचीन और अनगढत से मालूम होते š 
इस ओर ध्यान दिलाने की तो आवश्यकता ही नदी Š कि चाणक्य 
मुनि अपने अर्थशास्त्र मे बादेस्पत्य मत का उल्लेख करते हैं। इल से 
यद्द तो भलीभांति प्रमाणित दी हे कि बृहस्पते, चाणक्य से पहले 
समय के. हैं। कोडिद्य अर्थशास्त्र पढेन ले यद्द भी ज्ञात होगा कि 
जिन विचारों को ब्रादेस्पत्य सूत्रों मै पुराने या अनगढन्त ढंग से 
कहा दे उन्दै चाणक्य मुनि ने अपने अर्थशाख मै मार्मित रुप से 
लिखा दे जैसे राजाकी विद्या, राजा की दिनचयो, मंत्री को योग्यता 
ओर उल की नियुक्ति मंत्र की उपयोगिता इत्यादि |: . 


इन सब «rit को देखते: ओर विचारते हुये हम इल अनु- 
मान पर आते दं कि ये बाइस्पत्य सूत्र कोटिल्य ama और 
चाणक्य सूत्रों के.पि के dada पदले फे हैं ag निश्चय करना 
कठिन ठे पर यह कहना कि ये इन से पदले के हैं प्रमाण, युक्ति 
और तर्के-सब से खिद दै । इन्दे पिछले समय के बताने भें बहुत 
सी मन; कर्पनाओं से काम Sar पड़ता दे ओर तय भी यह उद्देदप 
सिद्ध नहीं होता दै, ओर पहले के बताने मै किसी मनगढन्त युक्ति 
. के प्रयोग की अव्रशश्‍्यकतप. नहीं हे। Ka समय, qatan . 
सस्कृत सूज[ के विचारों की प्राचीनता और उन का अनगढन्तपन, 
अन्य प्राचीन प्रन्यो स सूत्र की तुलना आदि आदि अतेक बातो से 
~न का प्राचीन दोना सिद्ध द्वोता दे। 
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अव दुसरी बात यह हे कि टोमस साहब ने इन सूत्रों में 
aga ले सूत्र जिनका ऊपर उल्लख किया हे पीछे से मिला दिये गये 
कहे हैं ओर इस कथन का यदद प्रमाण दिया हे फि. इन का विषय 
आधुनिक दै। हम इस चिषय W भी Aaa लेखक से सहमत 
'नहीं E । | | 
पहले अध्याय के आठ से. पैतीस सूना W कापालिक, लोका- 
यतिक, आहत और योद्धा का उल्लेख हे । ये सब लोग अतिप्राची- 
न हें। ईसा से पुच काल मे इन सब का अस्तित्व था adala काल 
के विचारों के अनुसार हम चह निन्दा जो सूत्र-कार ने इन लोगों 
की की हे चुरी मालुम होती हे पर जिस समय में ua लिख गये 
मात्म होते हैं उस समय दिन्दू-धमे इन सघ लोगो का अत्यन्त 
घृणा की इछि ख़ देखता था और उस समय इन के लिये ऐसा 
लिखागया दो ता कोई आश्चर्य नहीं । दां हम यहद कहे बिना नदी 
रद्द सकते कि ये निन्दाचाक्य निर्थक ओर पक्षपात पूर्ण हे । जैन 
र dig धर्मों के सिद्धान्तो का उपद्दास करन में उनके साथ 

घेर अन्याय कियागया हे. | i e 
तीसरे अध्याय में २- < सूत्र शाक्त, quu ओर शेव सस्प्र- 
दायो को यतते हैं ओर लोकायतिक, क्षपणक ओर घोद्धमागौ की 
निन्दा करत हैं। इसी अध्याय के ३३-३७ qup में शाक्त, वेष्णव 
ओर शेव शास्त्रा के पढ्ने का आदेश हे आर ११६-१३३ सूत्रों में 
Xs सम्प्रदायो के चेत्र और देवताओं के रहने के स्थानों का 
उल्ल हे! ये सब सूत्र भी पीछे से मिले हुये कह्‌ जात हैं और 
इस का कारण यदद बताया ज्ञाता दै कि ये सम्प्रदाय आधुनिक 
हैं ओर जिन देत्रो और स्याना को इन्दा ने पवित्र और ताथे माने 
É खे प्राचीन काल में ऐसे नहीं माने जाते थे। आधुनिक 
काल में इन सम्प्रदायो के विकास होने से इन eure का महत्व दो 


गया हे । वद्द तके भी प्रवल नहीं दै क्योकि शाक्त, शेव और वैष्णव 


सम्प्रदाय प्राचीन. हे-या घुनिक नहीं हें । इनके सिद्धान्तों का वर्णन 


छगभग सभी पुराणों में Š | शाक्तो के शाख प्राचीन हैं। शाक्क | 
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. साहित्य कुछ कम नही दै। इसका अधिकांश आधुनिक e परन्तु 
सूल सिद्धान्त aR दे ।'शेघ मत की प्राचीनता इतिद्ठाल 
पुराणों &r भळी भाति प्रकट दे । वैष्णव सिद्धान्तो की ता इन अन्धी 
म अरमार É | हम यदद कहद सकते Ë कि इन सम्प्रदायों के बहुत 

: से आचार्य जिन के नाम विख्यात Ç इस्वी सन में Ew लेकिन 
इन eni 1 ने प्राचीन सिद्धान्तो को ही अपने ग्रन्थों का शाघार 
माना हे । सम्प्रदायो के विषय में परिशिष्ठ (१) देखो । 

_ रदा इन सम्प्रदायों के तीर्थे स्थानो के विषय में जा नवीन 
बताये जाते इं हम पाठको का ध्यान पुराणों में वर्णित did सयौ 
की ओर दिखाते & । इन में ऐसे स्थानो की बड़ी लम्बी gri 
सूचियां दी हुई Š । मत्त्य पुराण में अनेक didi का वर्णन ë जिनमे 
कई वेदी हैं जो इन सूश्रो में आये हैं। यदि ये साम्प्रदायिक di 
या क्षेत्र नये हें तो इन के नाम सभी को अच्छी तरद मालूम देने 
चाहिये और आधुनिक भूगोल ग्रन्था में शीम दी मिल जाने चा दिये 
पर यह यात नहीं दे ! म ५ EA 

वेष्णव आठ क्षेत्र में सालभाम, अनन्त, सिद आदि t 
के स्थानों का पता नहीं लगता दै । जिन क्षेत्रों का पतर लगता है 
जेख बद्रिका, द्वारका आदि उनके प्राचीन दोने मे किसी को.कुछ 


शंका हो दी नद्दी सकती Š । जिनका पता नहीं लगता Š वे और भी. 


प्राचीन हो सकते Š क्योंकि यदि नवीन दोते तो उनके स्थान 
निश्चय करने मे किसी को कठिनता न दोती i 


` इसी प्रकार दाव क्षेत्रा मे रामेयसुना, मव्य, शारदूलगज Wt 


का पता. नी-ळगतः हे । क्या ये नाम नये हें ? यदि हें तो फर इन 
का-पता क्या नहीं जंगता है। अति प्राचीन होने से ही इनकी ये 
दशा दोना ज्ञात Ever Š | | 
Lo TR क्षेत्रों भ जाल, पूर्ण, काम, कोल, आदि का पता नहीं है। 
जो अन्य क्षेत्रों के विषय में लिखा है घह इग से भी लागू है । 


` लोकाग्रतिक, क्षपणक और di मार्गी की निन्दा प्राचीन ` 


“काल में जब इनका ज़ोर ar स्वाभाविक थी। इसा से q काल 
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मे हिन्दू धर्म और 'इन मतो मै घोर वैमनस्य था। एक दूसेर की 
निन्दा करता ओर लिखता था। <€ यात प्राचीनकाल के ग्रन्था के 
देखने से स्पष्ट हे । इन तीनो मतो में से लोकायतिक ओर बोद्ध 
मत को तो भारतवर्ष से अन्तर्हित हुये १५०० qd के लगभग 
ह ग़ये-लोकायतिक तो इता जन्मकाल से पहले ही जा जुका था I 
जन धर्म का पतन हुये भी १३०० से वर्षे के लगभग हुये | आधुनिक 
काल में जब इन मतों का जोर ही नही था तो इन की निन्दा भी 
लिखने की आवश्यकता न थी । जब दो मतो में रात दिन को स्पर्धा 
द्दो आर एक दुखरे पर विजय करन की चेष्टा कर रद्दा हो तभी ग्रन्थो 
मे इस प्रकार की As निन्दा (लिखने की आवश्यकता दिखाई देती 
दे । इन वाक्या क॑ लिखने से सूत्रों को aaka प्रकट है न कि 
आधुनिकता, | सारांश यद्द हे क्रि quim सूत्र पीछे से मिळाये v 
नद्दा मालूम होते l यग्‌ कथन निसूख द्व. ' O 
९ स्पत्य २ 2 6 id 
gum qst का विषय i 
श्न - राजनीति, Kana, सम्पत्तिशाख, दण्डनी सि 
enl आदि सभी के सिद्धान्त दिये: हुये हैँ । gar बिषय 
यहद d:— pita 2 Pn 5: m. 
राजा'केसा होना चाहिये-उसे कौन-कोन-सी विद्यापं पढ़नी 
चादिये-केसा मत्री रखना चादिये-उलके अन्य सवको में क्या शुण 
| दोने चादिये-राज़ा को कौन कोन से काम करने चादिय आर कोन 
कान से न करने aR । किस प्रकार के खळ करने चाहिये, 
उस का महक क्या होनी चादिये-डले अपने ated, qu 
मित्रो तथा बांधवों के साथ केला वतोब रखना चादिये-साम- 
दानादि उपायो का कैसा प्रयोग करना चाहिये-उस्त की दिन-चयी 
क्या दोनी चादिये-उसे किस: किस का किस दीति से स्वागत 
करना चाहिये-किन बातों को युस रखना चादिये-आरम-रक्ता केस 
' . करनी चाहये-सेनापति आदि के साथ केसा बर्ताव रखना 


चाहिये । राजा को किन किन की सद्दायता लेनी चाहिये-किस 
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प्रकार मयादा का पालन करना चाहिये-उसे धर्मंशाख के अतिरिक्त 
घाताशास्त्र का अनुशीलन भी करना चाहिये-उस लोकायतिक 
कापालिक, आहेत आर बोद्ध सिद्धान्तों की कोन-कोन-सी बात 
"BT अनुकरण करना चाहिये आर ये मत केस समझते चाहिये 
E मंत्रणा किस के साथ करनी चाहिये--मंत्रणा के प्रकार की दे 
आर उस का क्या महत्व है । राजा को शाक्क, दोघ और चेष्णच 
सम्प्रदाया को केला मानना चाहिये-किस क्रिस की रक्षा किस 
किसे प्रकार करनी चादिये--भगोलिक--विद्या द्वारा किस-किल देश 
का शान होना चाहिये कोन कोन से शकुन शुभ ओर. कौन से 
अशुभ TART चाहिये । राजा को किन किन उपायों स अपना 
उद्देश्य पूरा करन( चादिये ओर इन उपाये। का केसे प्रयोग करना 
चाहिये | उसे-व्यसना में क्या क्या उपाय करने चाहिये और yaaa 
को प्रसन्न फेस रखना चाहिये । Tak उसे अथ ओर विद्या की 
वृद्धि केस करनी चाहिये । इन: सूत्रा -मे गोणरील्या: निम्नलिखित 
विषया का भी वणेन 8 1 Ee Sendo: ET 

१ लोकायतिक, कापालिक, जेन आर बोझ मत | 

2 शाक्त, Iya और शेष सम्प्रदाय--उनफे शाख, Sw थोर 
Tara ७. . 

३ प्राचीन मौगोलिक-विचार--विशिषतः भारतवर्ष का वर्णन 
अथात्‌ उस की सीमाए-उस के प्रदेश, उस की नदियां-डस 
के तीथ स्थान आदि । 

४ युग घणन 

x शुभ ओर अशुभ शकुन | 
यद्यपि जिन यातो का इन सूत्री में घणन है उनके सम्बन्ध मे 

हमारे विचार इतै समय कुछ भो दो तदपि इम प्राचीन विचारों से 
बहुत कुछ लाभ उठा सकते E | ये मानवीय ज्ञान-विकास की 
प्रारस्मिक श्रेणियां हैं । इन्द जाने बिना हमारा ऐतिदासिक शान - 
अपूर्ण ओर अधूरा रइता दे । जिस प्रकार प्राचीन सभ्यता sic. 
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नवीन सभ्यता दे अन्तर हे उसी प्रकार इन विषयों के प्राचीन और 


नवीन विचारों में भेद Š पर यह कोई निश्चय रीति से नहीं कहद 
सकता दै कि हमारे नवीन विचार सभी ठीक हैँ ओर प्राचीन 
विचार सवेथा निङए हैं । विचारों के रूप और गति का सम्बन्ध 
~ A NA 
सामयिक पारोस्थिति से हे जो विचार एक दशा और परिस्थिति 
मे परमोपयुक् और प्रशस्त हैं वे दूसरी दशा और स्थात मे AFT- 
SW आर STHE हो जाते É ! जिल समय और जिस परिस्थिति 
सूत्र लिखे गये थे उस समय ये नितान्त आवश्यक और 
S समझ गये थे । इस सय इन का महत्व एतिहासिक at- 
(T नि e 5 
Eh जे एक ह चद न: हे जो महाशय इन सूत्नों को पढ़े 
न्ह कारस्य dara भा अवश्य पढ़ता चाहिये क्योकि उस म 
बहुत सी यातो का सविस्तर घरुन हे जिल के पढ्ने से तत्कालीन 


सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनेतिक परिस्थिति का संतोष 
दायक परिचय हो सकता हे। का ० 


इन सूत्रा के अन्त मे ४ परिशिष्ठ दिये Ë जिन के पदर 7 
की बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाती दें। | aa 
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आथ वाहस्पत्यसूत्रम्‌ । 


[ प्रथमोऽध्यायः । | 
बृहस्पतिरथाचार्यं इन्द्राय नीतिसपेस्वसुपदिशाति। 


आत्मवान्‌ राजा ॥१॥ 

आत्मवन्तं मन्त्रिणमापादयेत्‌ ॥२॥ 
दण्डनीतिरेव विद्या ॥३॥ 

घभमपि लोकविकु न कुयोत्‌ ॥४॥ 
करोति warga बुद्धिमद्धिः ॥५॥ 
समानेः सेव्यः ॥६॥ Cuta 

dme: सह न वदेद्ध ॥७॥ 
ऐन्द्रजालिकं न gag lell 
मश्नवादोत्सवो च NENI 
आमयविषध्वेसनानि च ॥१०॥ 

न. भसधारणम्‌ ॥११॥ 
नाभिहोत्रवेदपाठादीनि च ॥१२॥ 
न तीथेयात्रा ॥१३॥ 

न राजसेवा च ॥१४॥ 

न ख्रीसेवा च ॥१५॥ 
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न alaia ag ॥१६॥ 
त्राक्षण न हन्यात्‌ ॥१७॥ 
तेयं न gaiq ॥१८॥ 
बहु न च स्रगनुलपो ॥१६॥ 
न विषीदेत्‌ ॥२०॥ 
न चातिशुप्येत्‌ ॥२१॥ 
अविषये 'लोभमदानसंज्ञम्‌ ॥२२॥ 
केदारे बीजानि वापयेत्‌ ॥२३॥ 
दानं कत्तव्यम्‌ ॥२४॥ 
तद्सहिष्णुता लोभः ॥२५॥ 
` स्तेयं लोमश्च ॥२६॥ 
खद्रव्यव्ययहेतुः कामः ॥२७॥ 
यरुदबप्राज्ञनुपादिहिसाबुद्धिः क्रोधः ॥२८॥ 
j खशिरस्ताडनं च ॥२६॥ 
भलाद्पु च सम शत्र युद्धेन हन्यात्‌ ॥२०॥ 
अन्यामियोधी सामदानमेदमायोपेक्षादिभिः ॥३१॥ 
मलवेपं न कुयाव ॥३२॥ . 
सृगयातिसङ्गं च नाचरेत्‌ ॥३३॥ 
स्रीष्वतिसङ्गादयशो व[२काधेते ॥३४॥ 
आयुश्च चीयते ॥३५॥ 
धूतपरतापपरापवाद्पातकिसमागमे समत्रपदानि परच्छिद्रा- 
णि विद्याव्यसनपरिहास्येन ॥३६॥ 
आपधापयोगविणमूत्रविसजनेकस्नानदन्तधावनमेथुनापभो- 
गदवतपूजापि रहस्येन ॥३७॥ 
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वृथा घर्मभ्वजिनं न विश्वसेत्‌ ॥३८॥ = 

निन्देन्न च NEN 

उन्मत्तजडादीन्‌ दृष्टा न हसेच्च ॥४०॥ 

तुन्यशीलवयोभिः क्रीडितव्ये EA ॥४१॥ 

गजाश्चक्रीडे व्यक्ते RTT ॥४२॥ 

qa च खजातिजीवत्सु ॥४२॥ . 
अेनानुरागणामिजन्मनोदार्येण dau २ख]विष्येरधिकत्व 
इच्छा कत्तव्या ॥४४॥ 

पूर्वांचरितं धममुजीविसर्यममात्यज्ञातिसुहृद्रान्धवान्‌ सम 
पश्येत्‌ ligul 

बहिरन्तदेण्डदानावचुजीविपु ॥४६॥ 

सामभेददानानि मन्रिए ॥४७॥ 
सामभेददानाथमायपिण्डानि ज्ञातिपु ॥४८॥ 

अप्रियमपि बचने छणुयात्‌ ॥४8९॥ «७ 
दुदिनग्रहवैपम्यत्रिजन्मनचत्रे गुरुकायप्राप्ता च मङ्गलानि 
सेवेत ॥५०॥ 

एकदेशकरूपिणीमभिजातां fat गमभेत्‌ Ux ttl 


` अतिभेद्येज्नातिसाम नातिदानं न च dg दण्डो न च 


मायोपेचा कतेव्या ॥५२॥ 

तासु न बहु वदेत्‌ ॥५३॥ š 
ग्रामया[३क]चकस्तुतमागधवन्दिनटनतक्युपाध्यायास AT 
दुघडुबिर्टवणिजगोपालवेश्याकुजपेष्वनृताडम्बरं वक्कव्य॥५४। 


संन्यासं नृपवेश्यामत्रवादोपजीविषु चिरं न सेवेत UU | 


आत्मप्रम्नु सेवेत ॥५६॥ 
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v यादेस्पत्यसूचम्‌ 
आयत्यादीनति न ॥५७॥ | 3 
स्रीद्यूतपानसक्कान्न सेवयेत्‌ ॥५८।। 
पूश्च नाडिका इष्टदेचताजपादि पश्चनाडिकायामतीतायामा- 
स्थानम्‌ ॥५६॥ 
दश नाडिका विधि पञ्च नाडिकाः खानम्‌ ॥६०॥ 
त्रिनाडिका भोजनम्‌ ॥६१॥ 
पञ्च नाडिका हास्यक्रीडा fun: ॥६२॥ 
द्विनाडिका सन्ध्या ॥६३॥ 
सप्त नाडिका नृत्तादय;ः ॥६४॥ 
सप्त नाडिका मेथुन[३ख]भोजनादयः ॥६५॥ 
सप्त नाडिका gà: ॥६६॥ 
खनियमं कुर्यादप्रमादेन ॥६७॥ 
 अश्वनियामक इव ॥६८॥ | 
शिरःकम्पनाखानेन खागतेन शिष्टताम्बूलदानेन ब्राह्मणों | 
त्तमान्‌ ॥६६९॥ । | 
guis शिरःकम्पेन न सोपायनमपि ॥७०॥ 1 
समानप्रश विश्वेश्वरं वा खागतेनासनेन IA तास्बू- 
लदानन हास्यकथया च ॥ ७१॥ 
सितेन खागतेना 1 खा1स्‌ त्रेवाणकान्‌ ॥ ७२ ॥ 
इच्णसितेन खागतेन शूट्रा्न ॥ ७३ ॥ 
अभीष्टद्रव्फ्दानेन बालबृद्धादीन्‌ ॥ ७४ ॥ 
अन्त्यपापण्डादीन्‌ वा मात्रेणापि न॥७१॥ . | 
कायेशुरु [998] तयाज्जुगच्छेत्‌ ॥ ७६॥ | 
अल्प E ce योग दद्यात्‌ ॥ ७७ ll AN 
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वर्णिकापरिग्रह न कु्याद्रहस्ये ॥ ७८ ॥ 
कमेकारान्प्रति योगीनपि कार्येमविचारयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
faq: सह समान वरथेन्मन्रित्वे॥ ८० ॥ 

अन्त्यजं त्वनन्त्यजातिनम्‌ ॥ ८१ | 

अन्त्यजानां खार्थानिवेदकत्वमाज्ञाकत्व च ॥ ८२॥ 
तन्नातिलालयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

dada l| ८४ ॥ 

सब ज्ञात्वा न कुयोत्‌ || ८५ ॥ 


- घमेगुसिः गृहयात्राग॒प्तिः कायेगुसिः वैरगुप्तिः यशोभन्ने स- 


त्यर्माप नेति वदेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
चिकित्सकज्योति[४ख]पमन्त्रवादिनः संग्रहेत्‌ इत्तशीलस- 
स्पन्मान्‌ ॥८७॥ 

सत्यमपि दुःखानथेसाधनमपि न वदेत्‌ ॥८८॥ 
पञ्चविशतिवर्षं यावत्‌ क्रीडाविद्यां व्यसनात्‌ कुयोत्‌ ॥८६॥ 
अत उत्तरमथाजेनम्‌ ॥६०॥ 

आत्मानमनृणी कुयोत्‌ ॥९१॥ 

ऋणवाज्ञायते त्रिभिः कामक्रोधलोगेः ॥६२॥ 

शरीरं सवेदा ÑT ।।६२॥ 

नित्यकम न त्यजेत्‌ ॥६४॥ 

जनघोपे सति penu न इयोत्‌ ॥६५॥ 

नष्ट न खातव्यम्‌ ।।६६॥ 

दूरपरिहरणीयं गुरुतरमपि तद्राज्यकायेस्‌ ॥&७॥ 
कुसुमान्तान्‌ द्णडनायकान्नवान्न सेवेत ॥६८॥ 
[४क]अल्पहानिः सोढव्या ॥६६॥ 
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यथा मार्तज्वचोरव्यालसपेव्याप्रकुल विपिने शमशाने वसति 
तसात्परमनागंसां ज्ञातिवेरं न कतेव्यभ्रू ॥१००॥ 
एकामिपश्वानचत्‌ राज्योपक्षवे तद्राज्यक्षत्रम्‌ ॥१० १॥ 
नीतिः.किल नदीतीरतरुवत्‌॥ १०२॥ 

तन्षेहितव्यम्‌ ॥१०३॥ 

भूतद्रोहिणः कुसुमान्तादय; ॥१०४॥ 
यशोवीयांयुःश्रीरतिकसामन्तसेवा ॥१०५॥ 
कामक्रोधमदमात्सयेपेशुन्यादीज्न कार्येत ॥१०६॥ 

अरिः शुभशीलो मित्रस्‌ ॥१०७॥ 

सुहृत्सु yaa: शत्र; ।। १०८॥ 

चन्द्रादित्ययो रेकरुचत्वाच्‌ [५ख]छत्रस्वम्‌ ।। १०६॥ 
यदि चन्न स्थितिस्तयोः 02 2 ell pe 2 
ज्ञातिषु यत्र देरं तत्कुलद्वयमासूलं नश्यति ॥११:१॥ 

यः शास्रं दण्डनीति परित्यजत्यनथकः शलभा इव वाहि 
TALAIA, इत्याह भगचानाचायेः GERTE? १२॥ 

इति बाहंस्पत्यसन्ने प्रथमो$ध्याय: ॥ 


—— Eng ° 


"ha." 
N 
` ~ 
A, — fena TC € — A— ÀÀ —À —— —— — A नल ———— —— —À—À—— | 


[ हिर्तायोऽध्यायः। ] 2 
युणवतो राज्यम्‌ ॥ १॥ 
बिद्यागुणोऽथेशुणः सहाययुणाश्च || २॥ ` 
खकुलरजन च चारित्ररक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
कृपिगोरक्षबाणिज्यानि ॥ ४॥ 
सर्वथा लोकायतिकमेव शाख्मथसाधनकाले || ४५॥ ¬ 
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कापालिकमेव कामसाधने ॥६॥ 

आहेत धर्मे ॥७॥ 

[६क] लाकायतिकमसेनाथ चिप्नं नश्यति तत्‌ ॥८॥ 
कापालिकाहेतवोद्धाश्च ॥६॥ 

एतपु तिष्ठन्‌ शलभवहिवत्‌ ॥१०॥ 

फूलानि श्रोत्रसलिलकल्पाने ॥११॥ 

अविद्यायुक्तः पुरुपार्थं साधयितुं धर्मयुक्के यदिच्छति तदा 
लोकायतिकाभिधानपापएडी ॥१२॥ 

यदा चण्डाल उदारसुरामांसादिकामेच्छुस्तदा कापालिका- 
भिधानपापणडी ॥१३॥ | 

यदा सन्ध्योपासनादम्रिह्वात्रादि परित्यज्याईसाधर्मच्छुः 
तदा चपणकपा[६ख]पण्डी (29911 

यदा वेदोकृकमे ज्ञानं च सर्वेश्वरं शिवं विष्णु श्रियमपि परि- 
त्यज्य सवे शून्यमिति वदति तदा बोद्धाभिधानपाषण्डी। १५ 
वृथा धर्म वदत्यर्थसाथनं लोकायतिकः पिएडादयर्चोर 
इति च ॥१६॥ 

सर्वमथाथ करोत्यग्निहोत्रसन्ध्याजपादीन्‌ ॥१७॥ 

खदोषं गूहितुं कामार्थ वेदं पठति ॥१८॥ 

अग्निहोत्रादीन्‌ः करोति ॥१६॥ 
सुरापानार्थमदिलामेहनार्थं करोति ॥२०॥ 

विष्णवादयः सुरापानिन इति कापालिकाः ॥२१॥ 


E: धर्मा ७कोथ मलपिण्डधारणाद्धमे वदति चपणकः ॥२२॥ 


शिवादय इति वदति चपणकः ॥२३॥ 
~ स्रधमोदी 
प्रापवादार्थ वेदशास्रधमादीन्‌ पठति ॥२४॥ 
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महेश्व रविष्णबादीनपि ॥२६॥ ` 
सोऽप्यशनार्थ धर्मे चदति ॥२७॥ 
बदनाथ परान्‌ स्तौति स Wig: ॥२०॥॥ 
` लौकायतिको सृतो भवत्यथकामधरममोचाविहीनो नार- 
कीच ।।२६।। 
कुले च तत्कुलं तरपुत्रपोत्रान्तरे विनश्यति ॥३०॥ 


कापाली सखग्नामगृहखंजनेः uten: सबंलोकनिन्दितो 


नारकी भवति ॥३ १॥ 
तसिन्काल ए[७ख]व कुलं विनश्यति ॥२२॥ 


चपणकः खकुलग्रामवासिभिरनिन्द्तो मवति A 


विनश्यति ॥३३॥ 

बोद्धसंचितं कुलं पुत्रपौत्रकाले वा विनेशयति सुदुष्टो 
नारकी ॥३४॥ 

एवं पापणिडिसंप्क मनसाऽपि न कुयात्‌ ॥३५॥ 


सुव्यवस्थितमन्त्रेण परच्दिद्रज्ञानिना धार्मिकेण राज्यं परि- _ 


पालयितुं न शक्यते ॥३६॥ 

ऐश्चयेमदमत्तेन सलोममानिना AAA बिनश्यति RO 
md निश्चित्य विपयाननुभवति यः स॑ उत्तमम्थ साध- 
यति ॥३२८॥ | 

चष्टया काये[८काञान्मर्थपर इति घर्मेच्रानिति लोकेग्रथा न 
झायते तथा कत्तेज्यम्‌ ॥३६॥ 

ईश्वर इव चन्द्रादित्याविव ॥४०॥ 
खामिचित्तानुभृत्तिभिमत्येक्यकारकर्मेव मन्त्रम्‌ ॥४१॥ 
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मन्त्रिणा स्वामिनो$मिमतसुत्सुज्य काये AR, ॥४२॥ 
नीतेः फलं धमोथकामावाप्ति! ॥४३॥ 
धर्मेण कामार्थो परीच्यो ॥४४॥ 
धर्म घर्मेण ॥४४॥ 
अर्थमर्थेन ॥४६॥ 
कामं कामेन ॥४७॥ 
मोक्ष aga ॥४८॥ 
शुरुशासनं कार्यमेव विर[८ख] £ धर्मेणापि qasaqa . 
इव, अञुनस्य संन्यास इव, व्यासविधवागमत्रसिव, कर्णा 
त्पादनमित्र, रापरमातूवघमिवेत्यादि ॥४&॥ 
नीतिवियुक्कः पुत्र इव शत्रः ॥४०॥ 
बालं दृष्टं साहसिकमज्ञातशास्त्रमन्त्रे प्रवेशयेत्‌ URN 
मूढा दुराचारास्तीच्णा आत्मबुद्धपः चिग्रक्रद्धा बाला 
मन्त्रयोग्या न ॥५२॥ 
akara दीयन्तां खक़ायजीवयशोरक्षणे ॥५२॥ 
मन्रकाले न कोपयत्‌ ॥५४॥ 
घभप्रधान पुरुपा[ हक यो न ॥५५॥ 
'अर्थमण भुज्यमाने सुलमसुहृत्‌ ISI 
खितिवेधनम्‌ ॥५७॥ 
अपथ्यभोजनो मृत्युभीविकर इव सत्यव्रत शाखिषु निष्ठित? 
पुरुपः सागरमपि शोषयेत्‌ ॥५८॥ 
mar यदि हतपौरुपाखस्ता भवन्ति ॥५६॥ 
` एक एव बहन दुजेनो नाशयति ॥९०॥ . 
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पौरुपे निष्ठितो देवो ॥६१॥ 
यस्य खदाररतिः यस्यात्मदमने शक्षिस्तन सद्दशो न MRN 
सञ्जनो न भयाद व्यतिवतेते ॥६३॥ 
तसिन्काले हितमवक्कव्यमवाक्यज्ञेः सुहृद्भिः ॥६४॥ 
उत्सिक्रहृद्यं धर्मे चलि[९ख]तगोरवमजितात्मानं शासितुं 
नोत्सहेत ॥६५॥ 
दारुणकमंभिः आन्तमन्ञाननिद्रया सुप्त धर्भवाक्यानिसैः 
शीतेबोलिशं ग्रबोधयेत ॥६६॥ 
दुजेनमध्ये सूर्यवत्‌ प्रकाशते सुजनः ॥६७॥ 
अधमेव्यवस्थितान्न्यायवृत्तेन वारयेत्‌ ॥६८॥ 
अधम नाजेयेत्‌ ॥६६॥ | 
अकीतिं नाजेयेत्‌ ॥७०॥ 
न मारयेत्‌ ॥७१॥ : ` 
बोला निवार्यतां धमेपाठाडुशेन गज इव ॥७२॥ 
युरुवचनमलक्कनीयं नयानुगत चेत्‌ ॥७३॥ 
गुरुमपि नीतिवियुक्कं निरासयेत््‌ ॥७४॥ 
गुरुरादेति ॥७५॥ | 
इति बाददस्पत्यसूत्रे द्विती[१०क]योऽध्यायः ॥ 


[ तृतीयोऽध्यायः । ] 
Rara पौरुषम्‌ ॥१॥ - 
देशान्तरवासेन जितक्रेशो भवति-॥२॥ 
सवेबलकालदेशसामप्रकृतिसहायामवयसां ज्ञानं कार्यम्‌ ॥३। 
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तृतीयोउ्ध्यायः ११ 


उपवासादिसहिष्णुत्वे च ॥४॥ 


सुगन्धवासान्‌ कोशान्‌ gai ॥४॥ 

बहुवादं मधुरमेव कुयोत्‌ ॥६॥ 

शमबुद्धीन्‌ मणीन्‌ साच्‌ सदाराधयेत्‌ ॥७॥ 

नवानि मन्त्राणि विद्यात्‌ Usil 

त्रिविधानि ma वैष्णवा YA तत[१०ख]प्रमि- 

जानि NEII 

मोच्चपुयो द्वारे त्रयस्‌ ॥१०॥ 

शाक्का वेष्णवाः शेवा! ॥११॥ 

पोतयानमारोवच्छाफ़म्‌ ॥१२॥ 

सहापथवददेष्णवभू ॥१२३॥ 

केवलप्रधानिकमश्वरथयानवत्‌ ॥१४॥ 

लोकायतिकक्षपणकबोद्धादि बहुशादूल दुष्टसृगाकीणेशत्या- 

टवीयुहामार्गवत्‌॥ १४ ॥ 

एतन्निरूप्यैकमा श्रयेत्‌ ॥ १६ ॥ | 

ज्योतिर्नाथाखितं सदा निरूपेयत्‌ ॥ १७॥ 

चातुवेण्ये रचेच्च १८॥ - 

ओपधानि सेवेत च ॥ १६॥ | 

बलवर्णतेजोमद्बुद्धिशौयदयावधनानिदोषधातुशमानि॥२०॥ 

दानमानालङ्कारविद्याभिः सिद्धि लमेत ॥ २१॥ ; 

अष्टादश DE निरूपयेत || २२ d rer 

प्रकृतयस्तीथ शत्रमित्रोदासीना [१ 98] 8 

ss ऽन्तरुदासीन इति तेऽप्यजुजीबिससि- 
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बाहेस्पत्यंसूत्रमू 
सुहृदश्च २9 II 
भायोपूत्रबान्धवाश ॥ २४:॥ 
अन्येऽपि देवालयनृत्तयागभूमिसन्ध्याचापीचतुष्पथपाषण्डा 
लयापणबालविद्यापाठदेशखलूरीशाली चन्द्रदशनाद्यत्स- 
चबेश्यागृहसमुद्रतीरयतिसनिधिराज्यसँन्धिसुराबिक्रयस्थान- 


_पान्यनिवासाश्र ॥ २६,२७ ॥ 


शङ्गारवेप कुयोत्‌ U २८ ॥ 


^ पुरद्वारे सर्वनिरोधनं MAR IRRI 
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दानेन बंहु॥ 93 ॥ 
`न RAA || ४४॥ 


wrist निपेध[११ख]येच्च ॥ ३० ॥ 
इतिहासपुराणानि मानयत्‌।। ३१ ॥ 
तत्‌ पाकांश्च H २२॥ 

शाक्रागर्मांथ ॥ २३.॥ 
चेखानसागमांश्च ॥ ३४ ॥ 

सांख्याश्च ॥ २५ ॥ 

शेबांध ॥ 38 ॥ 

स्वानपि स्वाध्यायं कुयोत्‌ कारयेच ॥ RU di 
त्राणं न इन्याद्दोषदुष्टमपि ॥ २८.॥ 
निदेयस्य दया कव्या ॥ ३९ I! 
ग्रामणीन्‌ सम्भावयेत्‌ ॥ o ॥ 
IRR ॥ ४१ ॥ 

दुषेलमपि साम get ॥ ४२॥ 


तृतीये(5ध्यायः i ta 


. नोत्तमेषु गुणबाहुल्यक्रमेण ॥ ४५॥ . 
nading I ४६॥ 
नेव दीव्याच्च ॥ ४७॥ 
सपोदीन्‌ हन्यात्‌ ॥ ४८॥ 
उत्तमान्नानामन्त्रसेद्धान्‌[ १२क]विद्याबहुलाच्‌ द्विजान्‌ मान- 
येद-॥ ४६॥ 
अन्यराष्ठूजान्‌ दिजान चत्रचन्धून्‌ झमारसामन्तादीनात्मव- 
त्‌ सम्भावयेङ्कोजनाच्छादनादिमिः ॥ ५० ॥ 
शरणागतं सवेपातकयुक्कमपि रधेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
दुष्टनिग्रदै कुयोत्‌ ॥ ५२॥ 
शिष्टपरिपालनश्च ॥ ५३ ॥ 
ग्रामे न बाधेत ॥ ५४॥ 
WRA ॥ ५५ ॥ 
देवालयानि च ॥ ५६ ॥ 
आसवानि सेवयेत्‌ ॥ ५७॥ 
अति न | ५८॥ 
मांसानि च ॥ ५६ ॥ 
घृणा कायी ॥ ६० II 
बौद्धादयो न ॥ ६१॥ 
"mma न ll १२॥ 
मत्तकाशिन्यः सेव्याः ॥ 83 ॥ 
पश्वाशत्कोटियोजना एथिवी ॥ 89 ॥ 

` सप्तद्वीपवती च ॥ ६५॥ 
सप्तसमुद्रावृता च ॥ ६६॥ 
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बाद्देस्पत्यसूतरम्‌ 


au १२ख]मोगदिव्यशङ्घारसिद्धकेवल्या इति डी- 


gama ॥ ६७॥। 

wer कमेभूमि! ॥ ६८ ॥ 

तन्मध्ये मेरोराजम्बू) ॥ ६६ ll 

तत्रोत्तरे हिमवान्‌ ॥ ७० ॥ 

तस्य दक्षिणे नवसाहस्री भू! ॥ ७१ ॥ 

तत्र दाक्षिणात्यों भारतः खण्डः Il ७२ ॥ 

तत्र साक्षाद्वमोधमेफलाः सिध्यन्ति ॥ ७३ ॥ 

तत्र दण्डनीतिः ॥ ७४॥ 

पू्ेभारतीयेःपठितव्यः मविष्येषेतमानेश्व चातुवेणिकेश।।७४ 
दण्डनीत्या भगवान्‌ भानुनेपतिः ॥ ७६॥ 

वायुश्च सर्व देवाश्च ॥ ७७॥ ` 

जन्तवश्च ॥ ७८ Il 

सहस्रयोजना वदरिकासेत्वन्ता ॥ ७६॥ 
द्ारकादिपुरुपोत्तम[ १३क]सालग्रामान्ता सप्शतयोजना|८० 
तत्रापि रैवतक विन्ध्यसह्यकुमारमलयश्रीपंबंतपारियात्राः 
सप्तकुलाचला! ॥ ८१ II 
गङ्गासरस्वतीकालिन्दीगोदावरीकावेरीताम्रपर्णी टृतमाला 


| Elaa I ८२॥ 


अष्टादश विषयाश्च | ८२॥ 
अष्टादश सागरा नृपाः ॥ ८४॥ . 


- अष्टादश पावेतीयाः ॥ ८५॥ 


रामयृष्टिअत्वारिशच्छत॑ दचषिणोत्तरे ad द्वादश विश्वा 
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तृतीयोऽध्यायः। १५ 


मित्रसृष्टिरेकादश ॥ ८६ ॥ : 
नेपालं चतुःशतम्‌ ॥ ८७॥ 
पूवेसघुद्रतीरे वरुणतःसमुद्रान्तमष्टयोज[१२ख]ना ॥ ८८॥ - 
पश्चशतद्वितयमुत्तरलाट ATRA Il =Ë Il 
काशीपाश्वालद्वितयमशीतिः ॥ &० ॥ 
वेकयसृज्यं पष्टिः ॥ ६१ ॥ 
मात्समागध शतम्‌ ॥ ë ॥ 
मालवशकुन्तमशीतिः ॥ 8२३ ll 
कोसलावन्तिःपष्टिः ॥ ६४ ॥ 
We data शतडितयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
-चेदेहकोरवं शतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
काम्बोजदशाणेमशीतिः U ६७ ॥ 
एते महाविषयाः || ६८ Il 
एते खलु चतुरश्राः ॥ && Il 
आरइवाहीकौ दचिणोत्तरतः शतमात्री KUR WC 
दशौ ॥ १०० Il 
शाकसोराष्ट्रो चतुरश्री चत्वारिंशत्‌ ॥ १०१ I 
अङ्गवङ्गकलिङ्गा[ १४क];शटमात्राश्रतुरश्चा् ॥ १०२ ॥ 
काश्मीरह॒णाम्बष्ठसिन्धव! गातमात्राश्वतुरश्राश ॥ १०२ ॥ 
किरातसौवीरचोलपाएड्या उत्तरे दक्षिणे खिताः शतात्‌ 
पर पष्टिमात्राः i १०४ ॥ 
यादवकाञ्चीविषयं चत्वारिंशच्छतमात्रस्‌ ॥ (०५॥ . 

` एते उपविपयाः ॥ १०६॥ 
सप्तकोह्णाअतुः शतमात्रा दादश 1 पदार्ष्टो च ॥ १०७॥ 
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१६ 


| शादेलगजचेत्राः ॥ १२२ ॥ 


- संबेसिद्रिकराश्र H १२६ Il 


STE स्पत्यसूत्रम्‌। 


एते siqui १०८॥ 

wem चत्वारो भिरिविषयाः॥ १०६ ॥ 

श्रीपवेते gau ॥ ११० ll 

रेवतक एकः ॥ १११॥ 

बिन्ध्ये पञ्च ॥ ११२॥ 

कुमारे एकम्‌ ॥ ११३॥ 

[१४ख]महेन्द्रे त्रयम्‌ ॥ ११४ ॥ 

पारियात्रे त्रयम्‌ ॥ ११५॥ 

सर्वे दक्षिणोत्तरतः पञ्चाशन्मात्राः MAY पश्चयो 
जनाः समाः ॥११६॥ .. . 

म्लेच्छे यवनुब्रिपयाः पावेतीयाः ॥ ११७॥ 
ग्रामनगरोद्यानादिभिरलंकृताः पुणय धेत्रादिभिश्च ॥११८॥ 
अष्ट वेष्णवचेत्राःः।। ११६॥ ` 
बद्रिकासालग्रामपुरुप'ततमद्वारकाबिलवाचलानन्तामिह श्री 
रङ्गाः ॥ १२० l ` ` 


—— ---.-- wasa ša 


अशा Sram ॥ १२१ ॥ | z : 
अवियुक्र[क ]गङ्गाद्वारशिवचेत्ररामेयमुनाशिवसरस्वतीभव्य 


शाक्का [१४ कटौ च॥ १२३॥ 
{ओघ्धीण{जाल पूणे कामकोल्नश्रीशलकान्चीमहेन्द्राः ॥१२४ 
एते मद्दचेत्राः॥ १२५ II 


Ce 4 


वन्ध्याश्च ॥ १२७॥ za | | 
विन्ध्ये नित्यं बसति दुगी भद्रकालीं च॥ १२८॥ .¦ 


. 
" 


IRSA: । १७ 


कुमारे कुमारो वसति नित्यम्‌ ॥ १२६ ii 

ag गणपतिः ॥ १३०॥ ` 

रेवतके शास्ता ॥ 232 U 

महेन्द्र गरुडः ॥ १३२॥ 

पारियात्रे क्षेत्रपाल! ॥ १३३ ॥ 

कमेभूमो भारते मनुष्येबेहवो देवाः ॥ १३४॥ 


सुरासुरयचराचसभूतप्रे्विनायकळूरमाएडा i E TL G LE 
॥ १३४ ॥ 


निरुद्धा भारवेपाः ॥ १३६ ॥ 
dada योगिन्यथ नागाश्र[ १४ख]मानवेः सह रूपरमा 
_ असंख्याताः संचरन्ति ॥ १३७॥ 
मानवः कृतपालनाश्च ॥ १३८॥ 
तसिन्नमृतमया ओपधाः सन्ति ॥ १३६॥ 
_ अत्र युगसंख्या कृतत्रेताद्वापरतिष्याश्च ॥ १४० ॥ 
कृते ज्ञानिनः ॥ १४१ ॥ 
दण्डनीतिकोविदाः ॥ १४३ ॥ 
रतायां कर्मिणः नीतिविशारदाः ॥ १४३॥ 
द्वापरे तान्त्रिकानुसारा घना रसाश्च HU १४४ ॥ ` 
नीतिकोविदाश्च ॥ १४५॥ 
तिष्ये पादे ज्ञानकमी घना दणडनीतिकोविदा नरा! ॥१४६॥ 
सदुत्तर विरुदधघर्मत्रशेवेषा दणडनीतिवजिता! ॥ १४७॥ 
पश्यन्ति प्रजा अनृतवादतत्पराभेत्याहा १६क ]आाचारये' 


॥ १४८ ll P 


EA gt 
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१८ —. ऱहेर्पत्यंसूत्रम्‌ | 
[ चतुथो 5ध्यायः । ] 


sr सुहुते उत्थानम्‌ ॥ १ ॥ 

घर्मेमथेश्च चिन्तयेत्‌ ॥ २ II 

कुक्कुटशब्द शुभम्‌ ॥ २ ॥ 

गजादिदशनञ्च HL ४ ॥ ` 

गजशनब्दमङ्गलस्तुतिवेदपाठनश्च ॥ ५ II 

देवतापुण्यकथा च॥ ६॥ 

राजन्यसरणश्च ।। ७॥ 

नेत्राज्ञनश्च ॥ ८ ॥ 

आदशदशेनश्च U ६॥ 

अलङ्कारयेत्‌ ॥ १०॥ 

MATIA lI ११॥ 

कपूरचन्दनागरुधूपश्च ॥ १२ Il 
शङ्खकाइलविषाणच्किन्नवेणुवीणातन्त्रीमृदङ्गपणवा॥१२॥ 
तूयेघोपाश्च ॥ १४॥ | 
दिव्यप्रमदादशनश्व ॥ १४॥ 

[१६ ख]मागधमभिन्नपडूजश्व ॥ १६ ॥ 

जातिस्वरश्च ॥ १७॥ 

सर्पिषि सितपुष्पाणि ॥ १८॥ 

मन्त्रवृप्तो वह्निः शताचिविष्णुलिज्ञधूमयुक्को भवति ॥१६॥ 
तदशुमं गवां संदर्शेनम्‌ ॥ २० ॥ 
ृध्रसंदशनश्च ॥ २१॥ 
सन्ध्याज्वलनश्च ॥२२॥ | | 
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चतुर्थोऽध्यायः | १२ 
विरुद्शशिवारुतं च ॥ २३॥ 
ऋ्रव्यादस गाणां शब्दो ग्रामपुरद्वारे वा थयते ॥ २४ ॥ 
देवताप्रतिमास्वेद्‌शच यसिन्दश्यते तत्र प्रायश्चित्तमन्यत्र 
यानमेव प्रतिकारो नास्ति ॥ २५ ॥ 
अवश्यनिरूपणीयान्येतानि कमणि ॥ २६ ॥ 
मन्त्रसू [१७क]लो विजयः ॥ २७ ॥ 
त्रिविधाः पुरुपा उत्तमाधममध्यमाः ॥ २८॥ 

IS ॥ RE ॥ 

चन्धुभिषोन्थवेहितेबहुश्रतैधारः. सह यत्‌ कमोरभते तदु- 


ag ॥ ३० ॥ 


धमेद्विविधे गुरो भक्किश्व ॥३१॥ 
AAN: सह मन्त्रयित्वा य आरभते स उत्तमः॥ ३२ II 


शुणदोपागमं निश्चित्य Tek य आरमते सो- 
ऽधमः ॥३३॥ 


ऐकमत्येन दणडनीतिनेत्रण धीरेमेन्त्रिभिर्यो मन्त्रः स 
उत्तमः ॥ ३४ ॥ 

qi बहुबुद्धयः पश्चादेकमतयो भवन्ति यत्र स मध्यम; ॥३५॥ 
[१७ख]यत्र कलहम्भत्सेनश्व एकस्य घम्‌ एकास्यार्थ ्रीवा- 
qud: सह एकस्य रुदितमेकस्य क्रोधो यासिन सोऽधमः 
II 38 ॥ 

पूवं स्वामिना कायेनिवेद्नम्‌ ॥ २७॥ 

पुनपेचसा कमणा WARTA दण्डग्रणामेन यथागुरुत्व 


` स्वामिनमभिवन्द्येत्‌ ॥ ३८॥ 


TA वैश्रवणो वाचस्पतिवी em नाञ्चञ्जते q वन्देत॥३६॥ 
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यत्पुनर्यथाक्रममेकेकस्य मत श्रोतव्यस्‌ ॥ ४० ॥ 
स्वामिनं प्रसाद्य कार्य कल्पयितव्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
data संकीत्ये स्वामिदोपं vim 
मध्यखदोपश्च मन्त्रयित्वा पुनः स्वामियुणसंर्‍्थापनं कुयोत v 
पुनः कायोण्युपायानि निरूप्य स्वामिनं mara कार्य | 
Raag ॥ ४३॥  । भ्र 

अमत्तेष्वभियुक्नेपु देवोपहतेपु च न सिध्यन्ति विक्रमाः ॥४४॥ 
अग्रमत्त धमेज्ञ जितेन्द्रियं विजिगीपु बलिषु जातकोपं दुरा- 
धपे प्रति विक्रमो न कायेः॥ ४५ ॥ 

शास्त्रवित्‌ कथं कार्यं न प्रजानातीति न चदेत्‌ ॥ ४३॥ 
चलिएान्‌ शत्रन कामादीन्‌ ये जयन्ति ते सबोनरीज्षयन्ति ४७ 
[१८ख] पूवेग्ुपकार न कारयेत्‌ ॥ ४८॥ 

उपकारं नियतं कुयोच्च ॥ ४९ ॥ 

नामादिव्यसनं पूर्वे ज्ञात्वा व्यसनग्रतीकारं कार्यमिति गुरु 


राह Il Yo Il 
इति याहेस्पत्यसत्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


-[ पञ्चमोऽध्यायः। ] 


| 
| 
| 
| 
चत्वार उपायाः ॥ १ ॥ | 
| 
| 


B 

| 

1 
२० वाइस्पत्यसूत्रम्‌। | x 


त्रयश्च ॥ २॥ 
मायोपेचा WAT ॥ २ ॥ 
ang साम ॥ ४ 
शाङ्क्तिषु सामभेदो ॥ ५॥ 

JAY सामदानभेदाः ॥ ६ ॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः २१ 


कष्टेपु सामभंददानमायोपेक्षावधाः ॥ ७ ॥ 

साम पूर्व प्रयोक्कव्यस्‌ ॥ = ॥ 

[१६क] मनसोऽभिग्रायं वाचः प्रीतिकमे च & ॥ 
ज्ञातीनां ज्ञातयो व्यसने हृष्यन्ति ॥ १० ॥ 

ज्ञाति ज्ञातयः प्रच्छत्नद्ृदया! करा उपद्र्वान्ति॥ ११॥ 
'सबैभयेपु ज्ञातिभयं घोरम्‌ ॥ १२ ॥ 

गोपु पयः ब्राह्मण कोपश्च U १२ ॥ 

Ag चापलं दूरत्वं ज्ञातिषु सोहृदं पत्रजलबिन्दुवत्‌ U १४॥ 
हितं गुरुजनवाक्यं शा्रचोदितं च ये न श्ृण्वन्त कालचो' 
दिताः तसात्‌ तान्‌ सुपरिहत्यान्यत्र वसेत्‌ U १५॥ 
लोकविरुद्धं नाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 

सर्न १६ख] विद्यायुद्यपद्मेपु ग्रदान्‌ बान्धवान्‌ MAKA: 
न कार्य व्यसनानि च १७ ॥ 

दुजने परिहृत्य वक्कव्यं विद्यायुक्कोऽपि गृद्दाहिरिव ॥ १८॥ 
शत्रपक्षादागत न विश्वसेत्‌ ॥ १६ ॥ 

Tad: संग्रृदीयात्‌ ॥ २० ॥ 

भावेः परीक्षयेत्‌ ॥ २१॥ 

बीरणसारै; सहद सम ज्ञायते बुद्धिमबिज्ञाते सहसा परीच- 
[२०क] येत्‌ ॥ २२ ॥ | 
इक्चितैज्ञातु शक्यते ॥ २३ ll 

असन्नो न॥ २४ N 

अशाङ्कितमतिः]स्वस्यः ॥ २५॥ 

अकोपश्च बालादयो5पि विदृण्वन्ति हि. qq ॥ २६ ॥ 
स्वकुलस्य विनाशं ज्ञात्वा चुद्धिमाँसतत्र शजुपच्चमपि न qa- 
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२२ $ बाहेस्पद्यसूञ्रम्‌ 


माश्रयेत्‌ ॥ २७॥ | 
हृदये यथावच्छुमाशुभ पूबेमुदेति न दुष्टाचारः सपेत्र 
कारयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

'चपला न बहुमान्याः ॥ २६॥ | 

इत्याहाचा्यी बृहस्पति; ।। ३० ॥ 


इति बाहेस्पत्यसूत्रे पश्चमो5घ्यायः ॥ 
— SRC NSIC — 


[ षष्ठोऽध्यायः । ] 
[२०ख]देशकालयोग्यं कमे नयानयो च वेदयेत्‌॥ १॥ 
विपरीतं न वेदबीयेदर्पेण ॥ M 
हितानि निरूपयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
नमो मञ्जिमिरनिरूप्य कार्यते ॥ ४ ॥ 

| -बुद्धिजीवनेरमात्यैः सद कयेमकायश्च निरूपयेत्‌ ॥ ५ ।; 

अहितं विकारं यस्य प्रतिभाति स मन्त्रयोग्यः ॥ ६4। ° ` 
अर्थमाजयेत्‌ ॥७॥ ` x 
यस्याथराशिरस्ति तस्य मित्राणि घर्मश्च विद्या च गुणविक्रमो . 
च बुद्धिथ ८ ॥ | 
अंधनेना[२१क] थमार्जयिएुं न शक्यते गजोड्गजेनेव॥६॥ 
धनमूलं जगत्‌ ॥ १० ॥ x 
सर्वाणि तत्र सन्ति ॥ ११ ॥ 
निभनो मृतथण्डालश् ॥ १२॥ 
एवं धर्ममूलश्च विद्यामाजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
विद्यामूल pues १४ Il 

। त्याह गुरु) ॥ १५ ॥ 

| विद्या पुन T ह गुरु 


उध्यायः ll 


3 
उ 


छौँ 
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बाहेस्पत्यसूचा 
हिंदी अनुवाद । 


mae 
पहला अध्याय, 

बृहस्पति आचार्य, इन्द्र को नीति शास्त्र के सिद्धान्तों का 
(इस प्रकार) उपदेश करते ६१ 

१ राजा को आत्मसंयमी होना चाहिये अथात्‌ उसे अपनी 
विपयेन्द्रियों पर पूरा अधिकार रखना चाहिये । 

२ ऐसा मंत्री बनावे जिसे अपने ऊपर पूरा आधिकार हा 
अर्थात्‌ जों आत्मसंयमी हो | 

३ (राजा की) विद्या दण्डनीति ही है | 

४ लोक विरुद्ध धमे न करे । 

५ यदि करे तो बुद्धिमान्‌ पुरुषों की अनुमति होने पर करे । 

६ सेवा में समान गुणवाले मनुष्य रखने चाहिये । 

७ स्री, बालक, तथा बृद्ध-इनके साथ धर्म और नीति के 
विपय से वादविवाद न कर । 

८ ऐन्द्रजालिक काये न करे । 

IN न मंत्र प्रयोग ओर उत्सव. । 
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२४ वार्हस्पत्यसू्रो का हिन्दी अनुवाद | 


१० और न रोग निवारण और विप-विध्वंस सम्बन्धी काये करे। 
११ न संन्यासी के सदृश देह में भस्म धारण करें । 

१२ ओर न अप्मिहोत्र वेदपाठ आदि | 

१३ न तीथे यात्रा । 

१४ ओर न राज सेवा | 

१५ ओर न ख्री-सेवा | 

१६ न मदिरा पीवे। 

१७ न ब्राह्मण का त्रथ करे । 

१८ न चोरी करे। š 
१६ न बहुत श्रृज्ञार लेपादि करने में ही लगा रहे । 
२० न निराश ओर उदास होवे । 


२१ न अधिक कोप कर 
२२ जिसे अदान कहते हैं वह अनवसर पर लोभ है | अभिप्राय 


यह मालूम होता है कि अनवसर पर का दान, अदान 
अर्थात्‌ नहीं दान करने के बरावर E WW की संस्कृत 
कुछ अशुद्ध है | | 
WA खेत में ही बीज चोवे । आशय यह हे कि बंजर भूमि आदि _ 
में बीज को बरबाद न करे । ` 
२४ दान करना चाहिये | 
२५ उस की पराङ्ग्रुखता अथात्‌ अप्रीति लोम हे । 
२६ चोरी करना भी लोम है । 
२७ न के य होने का कारण काम है अथात्‌ विषय भोगादि 
इच्छा 


` २८ गुरु, देव, पंडित, राजा आदि को पाडा पहुंचाने की वुद्धि x 
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पद्दला अध्याय । २५ 


का नाम क्रोध है । 

२६ और अपना शिर पीटना है । 

३० सेनावल आदि में समान शत्रु को युद्ध करके मारे | 

३१ दूसरों पर आक्रमण करते हुये साम, दान, भेद, साया, 
उपेक्षा आदि उपायों से काम ले | 

३२ मैला येप न करे अर्थात्‌ मैलाकुचेला हाबूडा सा न रहे! 

३३ और शिकार में अत्यन्त आसक्त न होवे । 

३४ ख्भियों में अधिक आसक्त रहने से अपयश बढता हे यानि 
बदनामी होती है । 

३५ आयु भी चीण होती है । ; 

३६ जूआ खेलने वालों, दूसरों को दुःख पहुंचानेवाला तथा 
दूसरों की निन्दा करने वालों के सङ्घ में दूसरों के दोष 


विद्याचातुर्य तथा हास्यव्यवद्दार द्वारा गुप्त रीति से कहने 
चाहिये । 


३७ औपध खाना, मलमूत्र त्याग करना, स्नान करना॥ दात 
धोना, मेथुन करना, देवताओं की m bia सब काम 
छिपकर करने चाहियें-सब के सामन नहीं | 

३८ वृथा धर्म की ध्वजा उडानिवाले का अर्थात्‌ नकली घमोत्मा 
का विश्वास न करे | 

३६ निन्दा भी न करे | š asas 

४० और उन्मत्त (पागल) और बेबकूफ आदमियों को देख 

नाधमे 553 

४१ समान उमर और चरित्र वालों फे साथ एकान्त में क्रीड़ा 
(खेलकूद मनोबिनोद्‌) करे। 
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२४ यादस्पत्यसत्रों का दिदी अनुवाद । 


४२ हाथी घोड़ों का खल सब के सामने करे लेकिन मन लगा 
कर करे-द्विविध न हो यानि बंटेहुये चित्त से यह काये 
न करे । 

४३ अपनी जाति के जीवो को दुःख न दे । 

४४ घन, लोकप्रियता, कुलीनता ओर चित्तोदाय में अपने पहले 
पिछलों से अधिक होने की इच्छा रखनी चाहिये। 

४५ परंपरा प्राप्त धम,अपने आश्रय में रहने वालों की प्रीति,मंत्री, 
जातिवाल, मित्र तथा वान्धवों को एकसा देखे । 

४६ आश्रय में रहने वालों को भीतरी ओर बाहरी दोना प्रकार 
का दण्ड ओर दान दिया जाय । 

४७ मंत्रियों के साथ साम, दान, भेद का चर्ताव किया जाय | 

४८ जाति वाला क साथ साम, भद, आर दान के लिये NIR- 
दनी बतादी जाय । 

४६ अप्रिय वचन को भी सुने | 

Yo (नीचेलिखे) अवसरों पर आनन्द मङ्गल उत्सवादि की धूम 
धाम न करेः-विषमग्रह होना, तीन जन्मदिनों के नचत्रों 
का रहना, भारी काम होना, बुरा दिन होना यानि बहुत 

गमी, सरदी अथवा वषा होना | 

५१ अपने देश की, अपनी जाति की आ।र उच्चकुल को खरी के 


साथ गमन करे | आशय विवाह करेन का मालूम होता है। | 


५२ आधिक भेद का प्रयोग करे, लेकिन अधिक साम ओर दान 
का नहीं ओर न स्रिया qus का प्रयोग करे, ओर न 
माया (छल, कपट) ओर उपेक्षा (लापरवाही) का । 

५३ उनके बीच में बहुत न बोले | 


- 
p `... f १ Va . 
Funde s» t7 


परेला अध्याय t | ë २७. 


५४ ग्राम के याचकों, भॉटों, गइयो नटो; नाचनेवालियों, 
अध्यापकों, कूठ, लड़कों; भइ, व्यापारियों, गवालाओं, - 
चेश्याओ ओर नीच राजाओं के चीच झूठा आडम्बर कहना 
अथीत्‌ रचना चाहिये । 

५५ संन्यासी, राजा, पेश्या, मंत्र प्रयोग करने वाला आश्रय में 
रहने वाला-इन फे साथ दीघेकाल तक न रहे | 

५६ ऐसे मनुष्य का सङ्ग करे जिस में आत्मगौरव “इअथजावो 
अपने Tg (खामी) की सेवा करे । 

५७ आनेवाली बातों पर (आशादी पर) अधिक ध्यान न दे उन 
पर बहुत भरोसा न करे | 

५८ ख्री,जूशा और मदिरापान में अ[सक् मनुष्यों का सङ्ग न करे। 

५६ पांच घड़ी इष्ट देवता का जपादि करे; पांच घड़ी बीतन पर 

' सभा खान पर बेठे | 

६० दश घडी (चार घण्टे) न्याय करने का काये करे । पांच 
घड़ी ख़ान (आदि) में लगावे | 

६१ तीन घड़ी भोजन आदि में लगावे 

६२ पांच घडी इष्ट मित्रों के साथ दंसीखेल [मनोरञ्जन] में रहें। 

६३ दो घड़ी सन्ध्यापूजन करे | 

६४ सात घड़ी नाचरंग में लगावे) | 

६५ सात घडी मेथुन (विपय भोग) भोजनादि म लगाब । 

६६ सात घडी सोवे। | š 

६७ अपने नियम कां विना भूल चूक के पालन करे | 

६८ जैसे घोडा हांकने वाला mati . | 

६६ उने mait का अभिवन्दन शिर हिलाने,खान देने, खा. ` 
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गत कहने आर ताम्बूल देने से करे | 

७० नीच ब्राह्मण यदि भेट लेकर भी आया हो तो उस के लिये 
शिर नहिलावे) | 

७१ समान वभव वाले राजा तथा सम्राट का अभिवन्दन खागत, 


आसन, शिरः कम्प, ताम्बूलदान एवं हास्यप्रद वातोलाप 
स कर । 


७२ तीनां वणवाला को कुछ मुस्कराकर खागत कहना ओर 
देखकर अभिवादित करे । 
७३ gs के लिय मुस्कराहट ओर दृष्टिपात द्वारा स्वागत agit | 
७४ चालक वृद्धादि को उनकी मन पसन्द वस्तु देवे | 
७५ नीच जाति आर पापणडी मनुष्यों से वात भी न करे | 
७६ उन से कार्य की आवश्यकतानुसार मिले । 
) ७७ थोड़ा बोले ओर काम वतादे | 
७८ gada से खांग न बने अथवा तीन वर्णा से रहस्य में न 
मिले। इस दत्र की संस्कृत अशुद्ध है । 
७६ काम करन वाला ( मजदूरादि) तथा योगियों के साथ भी 
कार्ये का विचार न करे अथात्‌ उनके साथ कार्य करने या 
न करन का सलाह मश्चिरा न करे | 
८० मित्रो में से समान मित्र को मंत्रणा के लिये चुने । 
८१ यदि नीच जाति हो तो ऐसे को लेजो नीच जातिन हो। 
८२ नीच जाति के मनुष्यों के लक्षण हें-अपना स्वार्थ न बताना 
ओर आज्ञापालन करना | 
८३ उनकी अधिक लालना न की जाय | 
८४ आर न विश्वास किया जाय | 
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८५ सव जानकर भी न करे | | : M 

८६ घम, गृह। यात्रा, काये, चेर-इन्है गुप रखे । यश भङ्ग 
पर ( यानि geret पर ), सत्य हो तब भी न कह कि यह 
सत्य हे । à "s 

८७ सचरित्र और शीलसम्पन्न वैद्य, ज्योतिषी आर मंत्र प्रयाग 
करने वालों से मिले जुले | ° 

८८ जिस सत्य से दुःख और अनर्थ होताहो उसे न कहे | 

८४ पच्चीस वर्तक क्रीडा विषयक विद्याका अभ्यास मन लगा. 
कर करे | ex 

६० इसके पीछे धन का उपाजन करे । 

६१ अपने को ऋणी होने से दुर रख । E 

६२ ` काम, कध,लोम-इन तीना से (मनुष्य) ऋणी हो ज 

` ६३ शरीर की रक्षा सुदेव करे | 

8४ नित्य कमे को न छोड़ l à 

६४ लोगों में हल्ला होने पर छाट से काम को छोड़दे | 

&६ नष्ट हुये (काये) पर अडा न रह, अथोत्‌ जो चीज नष्ट 
होगई उसपर दढ न रहे | - E 

३७ यदि वह वड़ा राज्यकाये दै तब भी वह दूर स त्याग 

| योग्य š i - ex “ ba 

६८ ङुसुमान्त नये दण्ड नायका को ( सनापतियां को ) सेवा 

Heal oo हग 

88 थोड़ी हानि सहन कर लेनी चाहिये । T यह 

` मालूम होता है कि थोड़े से कषर पर सेनापति निकाल 
a न देना चाहिये | 
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१०० जस जगल ओर श्मशान में हाथी, चोर, व्याल सपे, 
व्याप्रों के कुंड अत्यन्त छोटे थोर अहिंसक जन्तुओं के 
साथ रहते हैं वेसे ही जाति का वेर न करना चाहिये | 

१०१ राज्य म॑ उपद्रव के ससय, राज्य क्षेत्र, कुत्तों के बीच में 
मांस के एक टुकड़े के, समान है। 

०२ नीति, नदी तीर के gw के समान हे (जिस की स्थिति कुछ 
नहीं हे) 

१०३ इसकी (नीति की) इच्छा न करनी चाहिये। आशय यह 
मालूम हाता ह कि धम नित्य स्थायी हे उसी पर रहना 
चाहिये । नीति कार्यसाधन के लिये की जाती है, पर वह 
स्थायी नहीं है | बह नदी तीर के वृक्ष के समान अखिर 
& | उसका आश्रय लेने की इच्छा न की जाय-धभ पर ही 
आरुढ रहना चाहिये | 

१०४ कुसुमान्त आदि प्राणियों के शत्र हैं | 

१०५ यश, वीये, आयु, ऐश्चर्य-इन सव का नाश कुसुमान्त की 
सेवा से हो जाता हे अथवा राजा की सेवा यश, वीर्य 
आयु आर एश्वय हरने वाली हे | 

१०६ काम, क्रोध, मद, मात्सये, पेशुन्यादि को न करे | 

१०७ शिष्टाचारी शत्र, मित्र है |. 

१०८ मित्रो में शिष्टाचार शत्र है। 

१०६ चन्द्र झर दये में एक रुचि होनेसे [प्रकाश से] शत्रता है। 

११० यदि ऐसा हो तो उनकी स्थिति नहीं É | आशय यह मालूम 
हाता ह कि चन्द्र स्य में शत्रता होती तो उनका रहना 
असम्भव था। 
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१११ जहां जातियों में वैर है वहां दोनों कुल जड़से नष्ट होजाते हैं | 
११२ जो दण्डनीति शास्र को छोड़ देता है वह अज्ञान से विवश 
कीड़े की भाँति अग्नि में प्रवेश करता है । यह देवताओं के 
खामी [इन्द्र] के गुरु भगवान आचाये [बृहस्पति] ने कहा दै। 


TRETA सूना का पदा अध्याय समाप्त । 
WT W —a 


दूसरा अध्याय. | 
गुणवान्‌ का राज्य है अर्थात्‌ जिस में गुण हैं उसी का राज्य 
है-शुण हीन पुरुष का नहीं। : 
'२ तीन गुर विद्यागुण, अथे गुण ओर सहाय गुण d 
३ अपने कुल को प्रसन्न रखना और चारित्र (मयोदादि) की | 
रक्षा करना । | 
४ कृषि, गोरचा और वाणिज्य [राजा इन्हें सीख] | 
1 अथ साधन के समय यानि घनोपाजन के समय लोकाय- 
तिक सिद्धान्त का सवेथा अनुसरण करे | 
६ काम साधन में यानि विषय भोगादि में कापालिक सिद्धा- 
न्त को माने । | 
७ qifa में आहेत अथीत्‌ जैन सिद्धान्त का अनुसरण करे 
८ लोकायतिक (सिद्धान्त) वास्तव में लाभकारी नहीं दै-उसका 
अनुयायी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 
& कापालिक, आहेत ओर बोद्ध भी । 
१० इन में.खित मनुष्य आग ओर पतङ्ग के समान द। 
११ इनके फल कान में जल के समान हैं यानि कुछ नहँ हैं । 
Sx जब अविद्या युक्त मनुष्य धार्मिक ब्रिपय में पुरुषार्थ करना. . 


ra 
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' चाहता है तब वह लोकायतिक नाम का पापण्डी है। 

१३ जब चण्डाल मदिरामांसादि को मन भर भोग करने की इच्छा 
रखता है तब वह कापालिक नाम का पाषण्डी Š | 

१४ जब संध्योपासनादि अग्निहोत्रादि छोड़कर अद्विसाधमे की 


CEST है तब वह क्षपणक [ जैनसाधु ] नाम mari- 
ण्डी है | 


१५ जब वेदोक कमे ओर ज्ञान तथा सबके ईश्वर शिव, विष्णु 
ओर श्री [ लक्ष्मी ] को छोड़कर कहता हे कि सब शून्य है 
तब वह बोद्ध नामकापापरडीह | ' 
१६ लोकायतिक कहता है कि धमे वृथा दै-फेवल अर्थ साधन दै 
ओर पिण्डादि देना चोरी हे । 
१७ वह अमिद्दोत्र सन्ध्या जप आदि सब कुछ अथे प्राप्ति के लिये . 
करता है । 
१८ अपने दोष छिपाने ओर भोग विलास के लिये वेद पढ्तादै | 
१६ अग्निहोत्रादि करता है । 
२० मदिरापान ओर ख्यां के साथ भोग करने को करता है | 
२१ कापालिक कहते हें कि बिष्णु आदि देवता मदिरा पान 
करते हैं । 
२२ चपणक [ जेनसाधु] घम पर लच्य रखते हुये कहता हे कि 
धमे मेले वस्र ओर काडू धारण करने से होता दै | 

२३ शिव आदि हैं-चपणक कहताहै . 

२४ दूसरे की निन्दा करने के जिये वेदशास्त्र ध्म आदि को 
पढ़ता है | 

२५ सों की निन्दा करता है। 
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२६ महेश्वर विष्णु आदि की भी | 

२७ वह पेट भरने के लिये धमे वघारता है। 

२८ जो बाद विवाद के लिय दूसरों की अशंसा करता है वह 
Magi 

२६ .लौकायतिक मरने पर नरक में वास करता है और वह घमे, 
अर्थ, काम, मोच चारों से विहीन रहता है । | 

३० यही हाल उस के कुल का है अथात्‌ उस का झुल पुत्र 
पौत्रों के अन्तर ही नाश को प्राप्त हो जाता है । 

३१ कापाली को उस के गांव वाले, और चान्धव लोग छोड़ 
देते हैं । सव लोग उसकी निन्दा करते हैं ओर वह नरक 

. में जाता है। i 

३२ उसी समय उसके कुल का नाश हो जाता इ | 

३३ क्षपणक की निन्दा उसके झल के और ग्राम के लोग करते 
हैं ओर उस के तीन कुलो का नाश हो जाता Š । 

३४ dig का जोड़ा हुआ कुल नष्ट हो जाता है पुत्र HT के 
समय में वह बुरा नारकी जीव होता है । 

३५ इन पापणिडयों का संग मन से भी न करे | 

३६ अच्छे मानी होने पर दूसरों के दोप जानने पर तथा धामि- 
क होने पर भी राज्य का पालन नहीं हो सकता Š | 

३७ ऐश्वयमद्‌ से मत्त, लोभी और मंत्री पुरुष के संचित धन 
का नाश हो जाता है | | 

३८ जो कार्य का निश्चय कर विषयों को भोगता दै उसे अथे 
की सिद्धि अच्छी होती है । 

`, ३६ ऐसे चले कि, चेष्टा से लोग यह न जान सकें कि यह काये: 
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शानी, अर्थतत्पर अथवा भमेवाच्‌ Š । 
४० ईश्वर अथवा चन्द्र सये के समान | 
४१ खामी की इच्छा फे अनुसार चलने वालों की एक सम्मति 
` होने का नाम मंत्र है | | 
४२ मन्त्री को चाहिये क्रि वह खामी के मन पसन्द वात की 
` परवाह न कर काय को करे | 
४३ नीति का फल हे wQ, अर्थ ओर काम की सिद्धि । 
४४ धमे द्वारा अथे और काम की परीक्षा करे | 
४५ wa से घमे की परीक्षा करे । 
४६ अथे से अथे की । 
४७ काम से काम की । 
४८ मोक्ष से मोक्ष की | 
. ४६ बड़ों की आज्ञा यदि धरम विरुद्ध हो तो मी उस का पालन 
करे जैसे (नीचे के उदादरणों में बताया है), पांडंवों का 
विवाह, अजुन का सन्यास, व्यास का विधवागमन, करण 


का उत्पादन, परशुराम का माठ्वध आदि आदि | 

५० नीति विरुद्ध पुत्र भी शत्रु हे । 

५१ बालक, दुष्ट, साहसिक [ जल्दबाज ] शास्रावैहीन, दन्दै 
मंग्रणा में सम्मिलित न करे | 

५२ मूढ, दुराचारी, तीच्णखभाववाला, अपने को ही सब कुछ 
समझने वाला, जल्दी गुस्से होने वाला, घालक-ये सब 
मंत्रणा ( विमशे ) के योग्य नहीं हें, अर्थात्‌ इन से सलाइ 
मश्चिरा न करे | x 


. ५२ अपने कार्य, प्राण और यश की रचा के लिये सब रत्ना 
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को भी दे डाले । रत्नों से अभिप्राय Kat प्रकार के 
कोश--खी। मंत्री, सेनापति आदि आदि | 

५४ मंत्र समय क्रोध न दिलावे । 

४५ घे प्रधान है-पुरुपाथे नही । , 1 

५६ अधम से मोगा हुआ सुख शु समान दै-मित्र नहीं Š | 

५७ खिति से ही पढि हे अर्थात्‌ चलायमान होने से वृद्धि नहीं 
होती है । | | 

५७ सत्यपर चलने वाला और शाखा में श्रद्धा रखने वाला 
पुरुप समुद्र को भी सुखा सकता है जैसे अपध्य भोजनं करने 
बाला [ मनुष्य ] मृत्यु का मित्र अथात्‌ प्रातिकरने वाला 
बन जातादे। | | 

५६ यदि [ खामी ] क्रोधी हे तो. उसके नोकरचाकर ताश 
आर डरपोक होजाते हैं। . dee 

६० दुष्ट मनुष्य एक ही, बहुतों का नाश कर करदता š! 

६१ भाग्य, पुरुषाथे के.आध्ीन.है। ... : 

. ६२ अपनी uk रति ओर आत्मदमन क्रन चाले के समान 

नहीं है। TCI : 

६३ अंच्छे आदमी डर से.अपना कर्तव्य नहीं छोडते | 

६४ जो.मित्र वार्तालाप के नियमों से अपरिचित हैं उन्हे यह 
न कह उठना चाहिये, कि इस समय कया डाचत T1 
भावा यह है कि जो.शिष्टाचार के नियमों को नहीं जानता . 
है उसे वार्तालाप के समय उचित अनुचित बताना अना. 
:वश्यक | à 

६५ ऐसे aga का शासन करना जो घमण्डी है, जिसकी . 
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धार्मिक विपय में बात पिगड़गई है ओर जो अपने को वश 
में नहीं कर सकता हे, दुःसाध्य Š | 

६६ दारुण कार्या से थके हुये ओर अज्ञान निद्रा में सोये इए 
T को धर्म वाक्यों की शीतल समीर द्वारा जगावे । 

६७ दुजेनों के बीच में सजन ui के समान प्रकाशित होता है 

६८ अधम में लगे मनुष्यों को न्यायरीति से रोके । 

६६ . अधमे न कमाषे । 

७० बदनामी न उठावे | 

७१ न [ किसीका ] बघ करे। 

७२ सरका निवारण, हाथी के q=sr, धर्म की बातों के अहुश 


७३ नय संगत गुरु वाक्य का IKEA न करे | 
७४ नीति विरुद्ध गुरु की ओर ध्यान न दे | 
७४ गुरु ने यह कहा है। 

बाहेस्यत्य सतो का दूसरा अध्याय समाप्त । 


तीसरा अध्याय । 
१ पुरुषार्थ उसी का हे जिसने क्रेशों (कष्टों) को जीत लिया दे | 
२ दूसरे देशों में वास करने से मनुष्य Kal पर विजय प्राप्त 
 करलेताहे। | 
३ देश, काल, बल, साम,प्रकृति, सहायक घल, व्यवसाय और 
वयस-हन सब का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । | 
` 9 ओर उपवास आदि करने की सहनशाक्रि [प्राप्त करनी चाहिये] 


- ५ ag [खजानों] को सुगंधियों और qat से सजित करे। - 
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६ मीठी बात चीते देर तक करें | 
७ अपने समान युद्धि वाले सभी मनुष्य रत्नों का हमेशा 
सत्सङ्ग करे। ` | 
c नये मंत्रों को जाने अथोत्‌ प्रस्तुत विषय में जो जो नयी 
सम्मतियां हों उन्हें जाने | 
& वैष्णवं शेव और शाक्न-तीन प्रकार [के मत दें]-इनकी 
भिन्न भिन्न शाखाएं मी हैं । | 
१० मोत्तपुरी के तीन द्वार हैं अथात्‌ मोच प्राप्त करने के ये. 
तीन साधन हैं | 
११ वैष्णव, शेव ओर शाक्क । 
१२ नौका में यात्रा करने के समान शाहे दे । 
१३ प्रधान मार्ग [राजमागे] के समान वैष्णव Š । 
१४ घोडे के रथ में यात्रा करने के समान केवल प्रधान में 
विश्वास करने वाला अथोत्‌ शैव दे । 
१५ लोकायतिक, चपणक, बौद्ध आदि खले जंगल में गुफा 
` ` मार्न के समान हैं, जो अनेक शादेल और भयंकर जानवरों 
से भरा हो | 
१६ इन्हें भली माति देख कर एक का आश्रय ले! 
१७ ज्योतिनीथ [चन्द्रमा] के रूप को सदा देखे | चन्द्रमा घटता 
बता रहता है -खिर रूप नहीं हे-इस बात का ध्यान रखे | 
१८ और चारो वर्णो की रचा करे | : 
१६ और ओपधों का सेबन करे । इनके Ta आगे के खत मे 
WEE. ! 
२० जो बल, वणे, तेज, सद्‌, Ts, Ta, ओर (n 
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सव गुणो] की gf करती है ओर दोपों को हटाती हैं।: : - 
२१ दान; मान,अलकार ओर विद्या के द्वारा सफलता प्राप्त करे. .. 
२२ अठारह तीर्थो का निरूपण R | न 
२३ छाओं प्रंकृतियां तीथ हैं; शत्र, मित्र; उदासीन भी अथोत्‌ 
जोन शत्र हे न मित्र हे [राजा, मंत्री, देश; दुगे, सेना ओर: 
िंत्र-इन्हे प्रकृति कहते हें] । | 
२४ ओर भीतरी शत्र, भीतरी मित्र ओर भीतरी उदासीन भी: 
सेवक, सखा, ओर सुहृद भी । 
२५ भायो, पुत्र ओर बान्धव | | 
२६-२७ आऔरों का भी निरूपण करे अथोत्‌ इनका देवालय नृत्त- -. , 
स्थान, यज्ञ, सन्ध्याचापी [सन्ध्या करने के खान], चोराये, 
पांपणिडयों के खान, दुकान, बालकों की पाठशालायं,परे- , 
डभूमि, खत, नव चन्द्रमा के दर्शन आंदि, उत्सव, वेश्या , 
गृह, समुद्रतीर, संन्यासियो का संग, राज्यसभाएं, मदि- | 
रावेचने के. स्थान ओर पाथिकों.के निवासस्थान [ थम . 
शालाएं].। 


२८ शृङ्गार वेप करें यानि अच्छे अच्छे आभूपण पहने । 

२६ पुर के द्वार पर सवे साधारण [मनुष्यों] की राक टोक 
करनी चाहिये । 

३० सब का ही नहीं | 

३१ इतिहास पुराणों को माने । 

३२ AR उनके अभिप्राय बताने वाले ग्रन्थों को भी । 

३३ ओर gg शास्रं को | 
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३४ और वैखानस शास्त्रों को । 

31 ओर सांख्या को । 

३६ ओर शवों को | PA 

३७ सर्वा का खाध्याय करे अथोत्‌ सर्बो को भली भांति qç 
ओर काम में लावे । 

३८ ब्राह्मण में दोप भी हो तो भी न मारे | : 

३६ निदैयी पर दया करनी चाहिये । दूसरा अर्थ यह मी दे 
कि दया न करनी चाहिये । 

४० गांव के ये कीडा सम्मान करे । 

४१ और नगर के प्रवन्धकत्तोओं का याने उच्च राज्य कमेचा- 
रियो का जो नगर के प्रबन्ध के लिये नियुक्त हों MN 

४२ दुर्घल के साथ साम का प्रयोग करे यानि उस के साथ 
समभोता कर ले | 

४३ बहुत दान से । 
गोडे से नहीं | 

3 a मनुंष्यो के साथ उनके गुण की अधिकताबसार 
नहीं | 

४६ पाशां से खले । 

४७ या बिलकुल खले ही नहीं। 

४८ सपादि का बध करे । 

४६ विविध dus के मत्रं सिद्ध किये हुये और विद्या-विशारद 
श्रेष्ठ ब्राह्मणां ATA करे! 

४० दूसरे राज्यों के ब्राह्मणों चत्रिय बन्धुओं, राजकुमारी, 

पड़ोसी राजाओं आदि का अपने समान भोजन वख्नादि . 
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से सम्मान कर । | 
५१ जो अपनी शरण में आया है उस में अनेक दोप भी हो 
तब भी उसकी रक्षा करे | 
५२ दुष्ट का शासन करे यानि उन्हें दुष्टकम करने से रोके । 
५३ शिष्ट पुरुषों का पालन करे । 
४४ गांव को न सतावे । 
५५ ओर न नगर को। ` 
५६ ओर न मन्दिरा को । 
५७ आसवों का सेवन करे | 
Me अधिक नहीं । 
५8 ओर मांस भोजन न करे | 
६० जीवहिसा से घृणा करनी चाहिये । 
६१ बोद्धादि जैसे नहीं अथीत्‌ जिस प्रकार बौद्ध और जैन . 
जीव हिंसा से wur करते वैसे नहीं क्यों कि वे तो यज्ञा- 
दि में भी हिंसा को बुरा कहते ED | x 
६२ ऐसे छोटे अदृश्य जीव नहीं जो ग्रहण करने योग्य नहीं हें। | 
अभिप्राय यह हे कि जेन अदृश्य छुद्र जीवों की हिंसा भी | 
राकत हैं पेसी रुकावट न रखे । 
६२ तड़क भड़क वाली स्त्रियों का संग करे। 
६४ पृथिवी पचास करोड़ योजन द्दे | . x 


६५ उस में सात डीप हैं। 
६६ सात समुद्रों से घिरी है। 


६७ कमे, भोग, आतिभोग, दिव्य zm, सिद्ध ओर कैवल्य ये. 
द्वीपा के नाम हैं। | 


६८ बीच में कर्मभूमि Š | 
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तीसरा अध्यायः ४१ 

६६ उसके बीच में जम्बू इच तक मेरु की (भूमि) है । 

७० वहां उत्तर को हिमवत्‌ ( पर्वत ) हे I 

७१ उसके दक्षिण में नौ हजार (योजन ) वाली भुमि है । 

७२ उसके दक्षिण की ओर भारतखण्ड है। 

७३ वहां धर्म अधर्ष के साचात्‌ फल मिलते हैं । 

७४ वहां दण्डनीति है । 1 

७५ इसे (दण्डनीति को) भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान ( काल) 
के भारतवासियां ओर चारों वर्णा को पढ़ना चाद्विये | 

७६ दण्डनीति के अनुसार भगवान्‌ सये (देव) राजा ह। 

७७ ओर वायु ओर सत्र देवता | 

७८ और जन्तु अर्थात्‌ सब प्राणीगण | 

७8 बदरिका (बद्रिकाश्रम) से सेतु ( बन्ध ) तक एक हजार 
योजन ( भूमि ) है । 

८० द्वारका से पुरुपोत्तम ओर सालग्राम तक सात सो-योजन है । 

८१ इसमें सात बड़े प्त दे npe, चिन्ध्य, सद्य, कुमार, मलय 
श्री-पवेते और पारियात्र | M 

८२ गङ्गा, सरखती, कालिन्दी) गोदावरी, कावेरी, ताम्रप 
आर gq [ कृत ] माला-सात बड़ी नदियां & 1 

८३ अठारह विषय अथोत्‌ देश खण्ड Š | 

c9 अठारह w के राजा 5 | 

८५ अठारह पवेतो के राजा ९ : 

८६ रामकी सृष्टि दक्षिण उत्तर में एकसौ चालीस योजन है; 
सह्य [ पर्त ] तक बारह [ योजन) है. और Rata 
की सृष्टि ग्यारह [ योजन ) है । 
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z9 नेपाल एकसी चार [ योजन ] है। 
` ८८ पूर के समुद्र के तीर पर वरुण से समुद्र तक आठ योजन है। 
८& उत्तर लाट ओर पूर्व लाट, दोनों एक सौ पांच [ योजना हॅ | 
६० काशी ओर पाञ्चाल-दोनां अस्सी [ योजन ] हैं । 
६१ केकय ओर GAT साठ हे | 
&२ मात्य और मागध सौ हैं | 
९३ मालव ओर शकुन्त अस्पी V | 
 &9 कोशल ओर अवन्ति साउ हैं 
६५ सह्य ओर वेदभे -दोनों दो सो योजन हैं | 
९६ वेदेदह ओर कोरव SEE I i 
९७ काम्बोज ओर दशाण अस्सी हैं । 
8८ ये बड़े देशखणड हैं | 
88 ये चोकोर हैं। 
१०० आरट ओर वाहीक दक्षिण से उत्तर को सौ (योजन) š 
पर पूर्व से पाश्चिम को बारह Š | 
१९१ शाक ओर सौराष्ट्र चौकोर हैं और चालीस (योजन) के हैं। 
१०२ अङ्ग, वङ्ग, और कालिङ्ग सो [योजन] के हैं और चोकोर I 
१०३ कारमीर, हुए और अम्बष्ठ और सिन्धु सौ (योजन) के Š । 
ओर चोकोर हैं। 
१०४ किरात, साबीर, चौल, पाणब्य, उत्तर और दचिण में हैं। 
आर सो के परे साठ (योजन) के EI | 
१०५ योर काश्ची देश-खण्ड एक सौ चालीस (योजन) 
१०६ ये उपविषय अर्थात छोटे देश-खण्ड हैं | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तीसरा अध्याय । O R 


१७७ साता कोङ्कण एकसो चार (योजन) के हैं । 

१०८ ये जल उपर है | 

१०६ सह्य पर्वत पर चार पहाड़ी रेश ÉI 

११० श्री पथेत पर दो हैं । 

१११ Tan पर एक है । 

११२ विन्ध्य पवेत पर पांच I 

११३ कुमार पर एक दै । 

_ ११४ महेन्द्र (पवेत) पर तीन हैं। 

११५ पारियात्र (पेत) पर तीन š | 

११६ सब दक्षिण से उत्तर को पचास ओर पूवे से पश्चिम को 
पांच योजन के बराबर हैं । 

११७ म्लेच्छ (भूमि) में यवनो के पहाड़ी देश हूँ Le 

११८ देश, ग्राम, नगर, वाग बगीचे आदि आर पुण्यच्षत्राद स 
सुशोभित हैं। 

8 आउ वैष्णव क्षेत्र ह । 

र : ० बदरिका, सालग्राम, पुरुषोत्तम, दारका, बिलबाचल, अन- 
न्त, सिंह और HE | | 

१२१ आठ शव हे x: 

१२२ अविगुक्न (काशी), गङ्गादार, RANT, रामेयमुना, शिवस- 

- रखती, मव्य, शादेज ओर गजचेत्र । 

१२३ sme चेत्र भी आठ हैं। 

१२४ ओष्घीण (CAI) जाल, पूण) काम, कोन्ल। भीशेल, 
काश्ची ओर महेन्द्र । ; 

` १२५ ये महाचित्र हँ । 
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४७ | —. बहैस्पत्ससूत्राका हिंदी अनुवाद | 
१२६ सब सिद्धयाँ के करने वाले हे । 

१२७ ओर वन्दना करने योग्य हैं । 

१२८ चिन्ध्य पर्बत पर दुगो सदेव वास करती है ओर भद्र- 

काली भी .। 

१२६ कुमार (पेत) पर सदा कुमार रहते CI 

१३० सह्य (asa) पर गणपति रहते हैं । 

१३१ रवतक [पवत] पर गुरु अर्थात्‌ बृहस्पति रहते हैं । 

१३२ महेन्द्र [पवेत] पर गरुड रहते EI 

१३३ पारियात्र [पवत] पर चेत्रपाल यानि शिव रहते हें। " 


१३४ कमेसूमि भारत में मनुष्यों से अधिक संख्या में देवता 
रहते 


१३५ सुर, असुर, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, विनायक, KNE 
आर टेढे मुंह के प्राणी | _ 
१३६ वे चाहे जितना भार ले जांय ओर चाहे जेसा पेष बना- . 
लें-इस विषय में कोई रुकावट नहीं है । c | 
१३७ योगिनियां, ओर . नाग-शान्त या भयानक विविध रूप 
रखते हुये मनुष्यों के साथ अपरिमित संख्या में रहते हैं। 
१३८ ओर मनुष्य उनकी रक्षा करते हैं 
१३६ उस में [भारत में] असृतमयी ओपधियां हैं । 
१४० यहां युगा की संख्या है-कृत, त्रेता, द्वापर ओर तिष्य, | 
- यानि सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर फलियुग। ` 
१४१ कृत (सत्य) युग में ज्ञानी होते हैं। 
१४२ दण्डनीति के जानने वाले 


A JUSSIT EK करने वाले ओर नीतिज्ञ लोग m 


चौथा अध्याय । ४५ 
१४४ zm भें तंत्रशास्त्र के अनुसार चलने वाले ओर रसघन 
होते हैं । X. 
१४५ आर नीति जानने वाले | : 
१४६ fuer (कलियुग) के पहले चरण में ज्ञान ओर कमे में दढ 
और नीति के जानने वाले मनुष्य होते हैं । 
१४७ उसके पीछे विरुद्ध ला धमै, कमे, वेष वाले ओर 
| दण्डनीति शून्य मनुष्य होते € । 
१४८ प्रज्ञा झूठे वाद विवाद में तत्पर दिखाई देती दे । यही . 


आचाये ने कहा है । 
बाईस्पत्य सूजौ का तीसरा अध्याय समासत 
>Re RE 


चोथा अध्याय | 
१ ब्राह्म सुहुते में उठना चाहिये यानि योदय से चार घडी 
पहले। jx. ue 

२ धरम ओर अथे का चिन्तन qx 

३ सुगो का शब्द शुभ दे । | 

४ आर हाथी आदि का देखना 

५ और हाथी का बोलना, मंगलस्तुति आर वेद्ध्वनि । 

६ ओर देवताओं की पवित्र कथा । 

७ और राज घराने के उच्च महानुभावा का सरण | 

e ओर नेत्रां का अञ्जन | 

₹. और दपेण देखना | 

१० अलङ्कार आभूषण पढने । e i: 
“१११ औरपान चाना। an 2 C 
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४६ याहस्पत्यसूत्रा का हिंदी अनुवाद्‌ | 


१२ ओर कपूर चन्दन अगर धूप | 

१२३ शख, काहल (घासा), सग (सांग का बाजा) छेददार नर 
सल, वीणा) तंत्री [तांत के तारों का वाजा] जेसे सरङ्गी 
आदि मृदङ्ग आर ढोल इनकी आवाजें | 

१४. ओर तुरई की घोपणा | 

१५ ओर दिव्य नारियों के दर्शन | 

१६ गवइय का टूटा हुआ पड्ज-खर यानि पहले खर छा शब्द | 


` १७ आर जाति-स्वर अथवा हलके जन्मेहुये बच्चे का रोना | 
“रद मह म पढ्हुये सफेद फूल। ` 


१९ मंत्रा द्वारा तृप्त की हुई आभे में सो शिखाएं हो जाती | 
आर उस के धूएं मे विष्णु का चिन्ह होता Š | 

२० बलों का देखना अशुभ हे। 

२१ आर गृध्र का देखना | 

२२ ओर सन्ध्या समय की जलतीहुई अग्नि | 

२३ आर लड़ते हुये गीदड़ों का राना | 


२४ अथवा हिंसक पशुओं 
उ पशुओं का शब्द जो गाँव या नगर फे द्वार 

२५. जब देवताओं की प्रतिमाओं में पसीना निकलते दिखाईदे 
ता उसका शायश्चित्त वहां से दूसरे स्थान पर चला जाना ही 
हे इसका आर काई प्रतिकार नहीं Š | 

२६ इन कर्मो का निरूपण अवश्य करे । 

२७ वजय की जड़ मन्न ६ शानि भली भाँति विमर्श करने से 
ही विजय ग्राप्ति होती है । 


` १८ जुष्य तीन प्रकार के होते हैं--उत्तम, अधम और मध्यम | ' 
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चोथा अध्याय | e 


२६ यही बात मंत्रणा विषय में है--यानि मंत्र (विमर्श ) तीन 
प्रकार का होताह-उत्तम, अधम और मध्यम | | 
३० जो काये वन्धु, वान्थव, मित्र, पंडित ओर धीर पुरुषों के 
साथ में किया जाता हे वह उत्तम हे | 
३१ घमे-विपय में द्विविधा हो तो गुरु में श्रद्धा करे! आशय 
यह माजुम होता हे [के जब इस वात की द्विविधा हे कि 
धर्म क्या हे तब गुरु वाक्य में भरोसा करे | शुरु कद्दे वही 
भाने | 
३२ अथ साधन म॑ तत्पर पुरुपा क साथ विचारकर जा काम 
किया जाय बह उत्तम EI 
३३ अच्छा बुरा परिणाम निश्चय करने पर भी अधिक मूखता- 
चश जो काम किया जाय वह अधम हे | 
३४ जो मन्न (विमर्श ) धीर मंत्रियों द्वारा एक मत होकर दण्ड 
नीति की कसौटी पर जांच कर लिया गया है वह उत्तम है। 
३५ जिस मंत्रणा में पहले बहुमत हो और फिर एक मत दो 
जाय वह मध्यम il 
३६ जिसमें (मंत्रणा में) झगड़ा तथा धमकी हो, एक ता धमे 
की कहे, दूसरा अर्थ की कहे, एक रोवे, दूसरा क्रोध कर, 


अथवा जो खरी बालक या बृद्ध के साथ किया जाय चइ 
अधम हे। 


.३७ कार्य का निवेदन.पहले खामी की ओर से दोना चाहिये | 
३८ फिर स्वामी का अभिवन्दन उत्तरोत्तर अधिक सम्मान 
सूचक ( क्रियाओं से जैसे ) मन, बचन, कमे, अञ्जलि तथा. 
दण्डवत्‌ प्रणाम द्वारा करे | 
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४८ बाहस्पत्य सूत्रा का हिन्दी अनुवाद! 


३६ जिसका अन्न खाने में वृद्ध वेश्रवण (राजा) अथवा वाच- 
स्पति ( घ्राण ) निषेध न करे उसकी वन्दना करे । 
४० . फिर यथाक्रम एक एक का मत सुने। 
४१ स्वामी को प्रसन्न कर काभे पर विचार करे | 
४२ पहले स्वामी के गुण (प्रबल विषय ) का सराहना कर, 
. फिर स्वामी, विपक्षी तथा मध्यस्थ फे दोप ( निर्वेलविषय ) 
पर विचार करे ओर फिर स्वामी के गुण ( प्रधलादिषय ) का 
संस्थापन करे — 
भावार्थ यह कि स्वामी जो कुछ कहे उसमे जो मजबूत बात 
हो उसकी पहले तारीफ की जाय | इसके वाद स्वामी,विपक्षी 
तथा मध्यस्थ की कमजोर बात हो उस पर विचार करे 
` झरंअन्त में स्वामी की मजबूत बात का समर्थेन करे | 
४३ फिर प्रस्तुत उपायों का निरूपण करके ओर स्वामी को प्रसन्न 
` करके काय पर विचार कर! 
४४ प्रमत्त अपराधी ओर भाग्यहीन पुरुषों को युद्धसम्बन्धी 
कार्या में सफलता नहीं होती है। 
४४ इन निम्नलिखित लोगों के प्रति विक्रम युद्ध विषयक कार्य 
o ` ने करना चादिये-- ` 
सावधान I, TAS, जितेन्द्रय पुरुप, बलवान बिजयी 
पुरुषों पर कोप करने वाला मनुष्य अथवा ऐसा मनुष्य 
जिस पर आक्रमण करना कठिन हे | 
४६ 'शाखर को जानते हुये भी कारय की नहीं जानता है! ऐसा 
द {न न .कहे, अर्थात्‌ अपनी विद्या के घमण्ड में अपने 
को अमोघ न समझे । 
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पांचवां अध्याय । ४६ 


४७ जो कामादि जसे बलवान्‌ शत्नओं को जीत लेते हैं वे सव 
शत्रओों पर विजय पा सकते हैं | 

४८ उपकार करने में अगुआ न बने | 

४६ उपकार अवश्य करे | 

_ ५० अनिवाये विपत्ति को पहले ही जान कर उसका प्रति- 

कार करे । 

५० यही गुरुने कहद हे। 

बाददेस्पत्यसूचा का चौथा अध्याय समाप्त । 


पांचवां अध्याय. 
१ चार उपाय हैं। 
२ ओर तीन । 
३ माया, उपेक्षा ओर बध । ERUNT. 
४ सूर अर्थात्‌ बलवान मनुष्या में साम (उपाय का प्रयोग करे) 
. ४ डरे हुये मनुष्यों में साम ओर भेद [उपायों का प्रयोग करे] 
६ लोभी मनुष्या में साम, दान ओर भेद [उयायों का 
प्रयोग करे] ! 
७ ऐसे मनुष्यों में जिनको वश में करना कठिन दै साम, 
दान, भेद, माया, उपेचा और बघ [उपायों का प्रयोग करे] 
८ पहले साम [उपाय] को काम में लाना Ml | 
& मन का अभिप्राय और बाणी का प्रीति पूर्वक काये । 
भावाथे यह मालूम होता है कि मीठी मीठी ओर खेद- 
` पूर्ण बातों से उसके यानि शत्रु के मन का अभिप्राय 
जानले | 
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५० . याहस्पत्यसूत्रा का हिंदी Agak | 


१० जाति के लोग जाति वालों की विपत्ति में हप मनाते हैं। 
जातिवालों का खभाव होता हे कि जब अपने जातिवाले 
पे विपत्ति आपड़े तो मन ही मन प्रसन्न होते हें-दिखाबे 
को सहानुभूति भले ही प्रकट करें । 

११ मन में करता रखते हुये जाति के लोग जाति वालों के . 
साथ उपद्रव करते हैं यानि उन्हे हानि पहुंचाते हैं । 

१२ जाति भय सव भयो में भयकर हे । जाति का डर सब डरो 

से अधिक भयंकर है। 

१३ गोओ मै दूध और ब्राह्मणों में कोप । जैसे गोओं में दूध 
खाभाविक है पेसे ही ब्राह्मणां में कोप करना खाभाविक È | 

१४ खयो में चपलता होती है और जाति के लोगों में दूर रहने 

- का खभाव होता है । पत्ते के उपर बूंद के समान मित्रता 
(अखिर) है | गाढे मित्र छोटी सी बात में शत्र होजाते हैं। 

१४ 'जो बड़ों की शास्रोक् और हितकारी बात नहीं सुनते हैं 
उन्हें समझिये कि काल से प्रेरित है | इसलिये उन्हें छोड़ 
कर कहीं ओर जा बसे | भावाथ यह हे कि ऐसे मनुष्या का 
शीघ्र ही नाश होने वाला है । इस लिये उन्हें छोड़ कर 
अन्यत्र चला जाय-उनके साथ अपना नाश न होने दे | 

१६ लोक विरुद्ध बात न करे । 

१७ घर के वान्थवो के प्रति भलाई के सिवा और कुछ न करे । 
मंत्रणा, विद्याध्ययन, रहस्य ओर विपात्ति-इनके विषय 
में उन से न कहे | भावार्थ यह हे किं घर के बान्थवो के 
साथ भलाई फे सिवा ओर कुछ न करे | न उनसे सलाई 
मशवरा करे, न उनसे अपना रहस्य कहे, न उनसे अपनी . . 
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पांचवां अध्याय । ५१ 


विपत्ति का हाल कहे ओर न उनसे अपने विद्याध्ययन 
के बिषय में कहे | सम्भव है उन्हें इपो द्वेष होवे और पे 
झाप का अहित कर बेटें मंत्र, विद्या, रहस्य ओर व्यसन-- 


इनका चचा, उन से न करे! : 
१८ दुष्ट मनुष्य से बच कर बात करे | विद्यासम्पन्न होने पर 


भी वह घर के सपे के बराबर दै | . 
१६ शत्रपच से आये हुये मनुष्य का भरोसा न Lid 
२० मनुष्यों का ग्रहण उनके गुणो के अनुसार करे | जेसा गुण 
देखे पैसा आदर करे । : 


२१ भावों द्वारा परीक्षा करनी चाहिये। मनुष्य की परीक्षा उस 
` की चेष्टा और उसके मनोविकारों से हो जाती दै । 


२२ sada मनुष्य वीर पुरुषों को शीघ्र दी नहीं जान लेते हैं। 
बुद्धि की परीचा किसी अनजान काम में शीघ्र ही करले । 
२३ चेष्टां या इशारों से जाना जाता है। मनुष्य अपनी चेष्टा या . 
झपने भावविकारों से जाना जा सकता है | 
२४ प्रसन्न [मनुष्य] नहीं | : 
२५ जिसे भय या शंका नहीं है वह अति शान्तचित्त [T 
२६ ओर कोप रहित है । उसे बालक आदि भी जान लेते हैं । 
२७ अपने कुल का विनाश जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य गाउ के 
पक्ष का भी नययुक्त आश्रय लेवे | 2 
' २८ हृदय में शुम और अशुभ के भाव पहले दी उत्पन्न हो 
जाते हैं। दुष्टाचरण सब जगह न करे। 
२६ चञ्चल मनुष्यो का बहुत आदर नहीं दोता है। 
३० बृहस्पति आचाय ने यही कहा दै। 
aterert का पांचवां अध्याय समाप्त 
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५२ बाइेस्पत्यसूत्रो का हिन्दी भज्ञुवाद्‌ i 


| -= छटा अध्याय, 

१ देशकालयोग्य कमे, और नय ओर अनय को जाने यानि 
किस स्थान में अथवा किश्न समय क्या कमै करना चाहिये 
इस घात का ज्ञान प्राप्त करे ओर इस का ज्ञान भी करे कि 
ठीक क्या है .क्या नहीं हे-नीति शास्र के अनुसार यह 

` बातठीकहैयानहीं। २ 
२ बेद, बल, और दरप के विपरीत [कमे] को नहीं। अर्थात्‌ जो 
' कमेशास्त्र, पुरुषाथे अथवा मान मर्यादा के विरुद्ध हो उसे न 


ai 
रे हितकारी काये करे |. 
४ मंत्रियों द्वारा जांच किये नय को करे | अथोत जिस नीति 
को मंत्रियों ने भली भाँति परीचा कर ली Š | उसी को काम 
Tami | a 
४ कार्य अकार्य का निरूपण अमात्यों के साथ करे जिनका 
` जीवन ही बुद्धिबल पर अवलान्तरित है | अमात्य या मंत्री 
Ng की रोटी खाते हैं-इनकी कुशाग्र बुद्धि होती दै । 
इनके T कार्य अकाये का बिचार करे । ऐसा करने से 
यह के जातां है कि यह काये करने योग्य है या न 

| Pt. | 


६ मंत्रणा करने योग्य वही पुरुष है जो अपनी रुचि के वि 
| 1 रुचि के वि- 
परीत कार्य को भी भली भांति करता Š | 
७ T R संचय SA | अथात्‌ धन का उपाजन करे। 
= जिस के पास अर्थराशि है अथीत्‌ | 
. उसके पास सभी कुछ है। 2 ९४ 
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छुटा अध्याय i Y 
8 जैसे हाथी के विना हाथी. नहीं पकड़ा जा सकता Š ŠQ 
ही धन के बिना धन का उपाजेन नहीं हो सकता Š | 
१० जगत की जड़ धन है, अथोत्‌ संसार के सब काम धन से ही 
चलते हैं। यदि धन न हो तो कोई भी काये नहीं हो सकता 
है। राज्य के लिये तो धन मूल तत्व है। 
११ उसी में [धन में] सब चीजें हैं। 
१२ धन हीन मनुष्य चाएडाल ओर मुर्द के समान है। 
१३ ओर विद्याका उपाजन करे, जो धमे की जड़ है। 
१४ विद्या ही जगत्‌ की जड़ दे । 
१४ फिर विद्या सभी कुछ है। यही गुरु ने कद्दा RI 
घाइस्पत्प सूत्रों का छरा अध्याय समाप्त । 
इति ip 
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"e 
वार्हस्पत्यसूत्रों 
X 
टिप्पणी 
पहला अध्याय । 
१ कौटिल्य अथे शास्त्र के तीसरे प्रकरण में लिखा है कि राजा 
Wi इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहिये । काम, क्रोध, 
लोभ, मान, मद ओर हपे को त्याग कर इन्द्रियों पर विजय 
प्राप्त की जाय । शास्र विहित नियमों के अनुसार चलना 
अथवा पाचों इन्द्रियां नाक, कान, आंखे, Kar, त्वच्‌ 
का अपने अपने विषयों की ओर न झुक्ने देने का नाम 
ही इन्द्रियजय EQ सारे संसार का राजा कोई क्यों न हो 
यदि वह.इसके विरुद्ध आचरण करता दै ओर इन्द्रियों के 
वश में दै तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । x 
चाणक्य पत्रों के चोथे सूत्र में राज्य का der इन्द्रियजय 


बताया है | 
२ कोटिल्य अथे शास्र के चोथे प्रकरण में मंत्री के ये लक्षण 


बताये हैं-जो लोग कुलीन, बुद्धिमान, विश्वासं-पात्र, वीर 
तथा राजभक् हों उन्हें अमात्यपद पर नियुक्त करे क्योंकि 
उन में गुणों की प्रधानत्रा होती हे | आगचल पे प्रकरण 
में कहा हे-अमात्य के लिये आवश्यक है कि वह खदेशोत्पन्न 
कुलीन, समृद्ध, शिक्षित, द्रदशीं, बिवेकपूर्ण akar, 
चतुर, IRIS, गम्भीर, प्रगल्भ, समझदार, उत्सादी, . 
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पद्दला अध्याय.। ह 


प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र, मित्रके योग्य,इढभक्कि, सुशी- 
ल, समर्थ, खस्थ, गौरवयुक्त, अप्रमादी, अचपल, सर्वेप्रिय 
तथा किसी को भी अपना शत्रबनाने वाला न RI 
चाणक्य सूत्रों में २१ वां सत्र हे-राज्यभक्क बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
को मंत्री बनावे। d 
३ राजा की विद्या के विषय में कौटिल्य अथेशाख्र के पहले 
प्रकरण में यह लिखा: देः 
दर्शन-शाख्र [आण्वीचकी], तीनों वेद [त्रयी] सम्पतिशाख 
बातो तथा राजनीति-शाख्र दण्डनीति ये चार विद्या हैं। 
इस विषय में नीति के आचार्यो के भिन्न भिन्न मत हैं जिन 
में से कुछ ये हैं — 
मनु- सानो वेद, संपत्ति-शाख्न ओर दण्डनीति राजा की 
चिद्याएँ हैं । 
बि ` और दरडनीति-मुख्यतः दण्डनीति। 
शुक्राचार्य-द्ण्डनीति | š : 
कौटिल्य-दशनशाख्र, तीनों वेद, सम्पत्तिशास्त्र आर दण्डनी- 
` ति । इनका कथन दै कि सांख्य, योग ओर लोकायतिक 
[नास्तिक दशन] दर्शन शाख के ही अन्तगत है। तीनों 
Wet से धमे-अधमे का, सम्पति-शास्त्र से अर्थ-अनथे 
का तथा राजनीति-शास्त्र से शासन कुशासन का 
प्राप्त होता दै। | 
d git के १४ वें सन्न में लिखा ç कि विद्या भर 
'विनय के बिना राजा नराजा होने के बराबर है l 
` ८, ६, १०-कौटिन्य अथ शास्र के १४ वें अधिकरण कानाम . 
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ya बाददेस्पत्य सूत्रों पर टिप्पणी 


ओपनिषदिक है इस में ४ प्रकरण हैं-पहले का विषय है | 
पर घात प्रयोग, दूसरे का अद्धतोत्पादन, तीसरे का मंत्र 
` ग्रयोग ओर चोथे का शत्रुघातक योगां से खपच का 
रचण। १७ वें प्रकरण में अग्नि, विप तथा सांप से वचने 
का उपाय वर्णित है | इन gat का भली भांति अभिप्राय 
समझने के लिये कौटिल्य अर्थशास्र के उपरोक्त प्रक- 
रण पडो | 
mei भी ऐसी आज्ञा है । | 
Vo शुक्रनीति के तीसरे अध्याय के २३० हक में भी यही 
कहा हे । 
५० तीन जन्मदिन अपने, या एक अपना, एक अपने पिता 
का आर एक प्रपिता का-इस प्रकार तीन जन्मदिनों का 
विचार करे । 
५६-६६ एक घड़ी आधे सुहुत या २४ मिन्टों की बराबर 
दै-ढाई घड़ी का एक घंटा होता है | 
राजा की दिनचयो का वर्णन कौटिल्य अर्थशास्त्र के १६ 
वें प्रकारण में दियाहुआ दे-उसका सारांश ud! ' | 
राजा रात-दिन को आठ भागों में Tam कर दिन के आठ 
भागां का कार्य | 
१ दिन के पहले भाग में राष्ट्ररक्षा का प्रबंध तथा आयव्यय 
विषयक बातें सुने। 
२ दूसरे भाग में नागरिकों तथा ग्रामीणों के कार्य का निरी 
२ तसरे भाग में ख़ान, भोजन, और साध्याय करे। 
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पहला अध्याय XS 


9 AA भाग में उपहारादि ले ओर अध्यक्षों की नियुक्ति करे। 

५ पांचवें भाग में मंत्री-मडली बुलावे ओर खुफिया लोगों 

से गुप्त बातें सुने । 

छठे भाग में खच्छन्द विहार कर या सलाह भरवरा करे। 

७ सातव भाग में हाथी घोड़े रथ तथा पदातियो की देख 
रेख करे। j `: | 

८ mre भाग में सेनापति के साथ सनक काये तथा आक्र- 
मण संबधी विचार करे। दिन के समाप्त होने पर संध्या 20 . 


रात्रि के आठ भागों का काये 


[ १] रातके पहले भाग में खुफिया पुलिस के लोगों से बात- 
'वीत करे | 
[२] दूसरे भाग में खान, भोजन तथा खाध्याय र अ 
[3 तीसरे भाग मे तुरी की आवाज कं साथ ét सो ये 
कमर में जाय | dE 
[v] [2] चोथे ओर पांचवे भागों A | 
[६ ] छटे भागमें तुरी की आवाज के साथही उठे शान का 
विचार करे और आवश्यक कामा के करने का विजा करे) 
| [ ७ ] सातवें भाग में सलाह मश्चरा करे ओर खुफिया लागा 
भेजे । | . e 
[८ ee में ऋत्विग आचाये तथा ig पुरोहित लोगों के 
साथ सस्त्ययन "अर्थात्‌ वेद मंत्र पाठ करे | वैद्य, पाचक 
` तथा ज्योतिषियों के साथ बात चीत करे | च्छे सहित 
` शौ येल की प्रदधिणा कर राज सभा में जावे। 


A 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५८ बाहेस्पत्यसूत्रा पर टिप्पणी 


अथवा अपने सामथ्ये के अनुसार रात दिन का विभाग 
कर काम करे। 

६८-कुसुमान्त शब्द १०४, और १०५, सूत्रों में भी आया हैं। 
इसका अथे क्या हे इसका पता नहीं लगता दै। 


दूसरा अध्याय 


४. कोटिल्य अर्थशास्र के पहले प्रकरण में कृषि, पशु पालन . 

[ गोरचा ] तथा वाणिज्य को बातो शास्त्र [.सम्पति-शास्र ] 

का विषय बताया है । इसके द्वार धान्य, पशु, हिरण्य, 

जांगलिक द्रव्य तथा खतंत्र श्रम के मिलने से यह बहुत 

Ër उपकारी विषय दै । इसी से कोश दण्ड के द्वारा राजा 
खपच तथा परपक्ष को वश में करता हे । 

५, ६, ७, परि शिष्ट १ देखो । 

८-३४ ये द्वत्र पीछे से मिलाये हुये कहे जाते हैं क्योंकि इनका 
पहले सूत्रो से ठोक संबन्ध नहीं दिखाई देता है। इन udi 
में जेन और बोद्ध धर्म की जो निन्दा की गई दै वह सर्वथा 
झनुचित है | 

९ परिशिष्ट १ देखो । 

४० जैसे ईश्वर का अभि प्राय गुप्त रहता है पैसेह राजा के मन 
की ब्रात भी किसी को मालूम न होनी चाहिये | ga चन्द्र 

अपना काय चुपचाप करते हैं-उसकी घोषणा नही देते हैं। 
ऐसे ही राजा को भी करना चाहिये । 

४६ ये सब कथाएं महाभारत में हैं।-- 
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` माता कुन्ती के कहने से पांचों पाण्डवों ने द्रोपदी के साथ 


Jc 


३ 


विवाह किया था | 

सत्यवती माता की आज्ञा से व्यासजीने सत्यवती की. पुत्र 
बंधुओं के साथ नियोग कर श्तराष्ट्र, पाण्ड आदि को 
उत्पन्न किया था | | 
अविवाहिता झुन्ती के कणे की उत्पत्ति gq देव की आज्ञा 
से हुए थी। | 

परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से माता का वध किया था। 
प्राचीन काल में विप देकर शत्र को मार डालना राज्य 
नीति का अङ्गथा । इसका उल्लेख कोटिन्य अथेशाख में हे! 
ऐसा मालूम होता है कि इस सत्र में इसी बात की ओर 
इशारा है। राजा को चाहिये कि वह अपने लिये खान-पान 
में सुरक्षित रहे । BEA 3 


तीसरा अध्याय. 
कौटिल्य nia मै इन सब बाता का वणन है | 
नीति ma गे प्रकृति का अथे हे राजा, मंत्री, देश, दुगे, 
सेना और कोश अथवा मित्र | सहायक बल से अभिप्राय 
मित्रसेना से दै। 


8 सूत्र ६-१६ ओर २२ साम्प्रदायिक हैं और पीछे से मिलाये 


हुये कहे जात हैं | दूसरे अध्याय में ८-३५ ww भी इसी 


, प्रकार के हैं और पीछे से मिलाये हुये कद जाते है. परि 


शिष्ट १ देखो । 


3 
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१८ चार वरणे ये aku, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र | ऋग्वेद के 
yarar में इन चारों की उत्पति ईश्वर फे मुख, भुजा, उद्र 
और पैरों से बताई हैं | इस से मालूम होता है कि चारों वणां 
का अस्तित्व वेदकाल से हैं- नवीन नहीं हे | 

२२ तीर्थ शब्द नीति-शास्र में रा्ट के प्रधान पुरुषों फे अर्थ 
में आया È | | | 

२३ इस सूत्र में १८ तीथे कहे हें उनके नाम ये हें:-- 

६ प्रकृति ( १ राजा, २ मंत्री, २ देश, ४ दुर्गे, ५ सेना ओर 
कोश ), ७ शत्रु ८ मित्र & उदासीन १० भीतरीशत्र ११ ., 
भीतरी मित्र १२ भीतरी उदासीन १३ आश्रय में रहने बाले 
सेवकादि १४ सखा १५ सुहृद्‌ १६ भायो १७ पुत्र १८वान्धव 

३१ परि शिष्ट ? देखो। 

३२ इस सूत्र में 'पक' शब्द “पक्कि ' शब्द के अर्थ में मालूम 
होता हे जेसे ज्ञानपक्रि, लोकपक्कि। यह शब्द शतपथ 
त्राण में आया दै, देखो ११वें में ५, ७, १। पाकि का 
अर्थ है पक'ना, पकना, विकास आदि । जो ग्रन्थ किसी 
अन्य ग्रन्थ के सिद्धान्तों को खोल कर समझाये वह 'पाक' 
कहलाता है | | 

३३- २४ ये gs भी पीछे से मिलाये हुये कहे जाते E । 


३४ घेखानस का अर्थ है वैराग्य से संबन्ध रखने वाला, अथवा 
सन्यासी, वेरागी, योगी | वैखानस आगम वे शास्त्र हैं जिन 
में सन्यासियो वानप्रस्थो योगियो आदि के कमै प्रातिपा- 

Rudi 
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५७ असय पीने की वस्तु हे | इससे नसा होता दै । पहले शराब 
की जगह इसके पीने की प्रथा थी । 

६४--१३६ इन gsl में प्रथिवी और भारतवर्ष की भूगोल 
सम्बन्धी वणेन है | इसके लिये परिशिष्ट २ देखा | 

६४-इन सात द्वीपां के नाम और कही नहीं मिलते दैँ। 
भारतवपे कमेभूमि सभी पुराणा में कही है । 

७६ वदरिका वद्रकाश्रम -उत्तर सीमा । 
सेतु, रामचन्द्र जी का बांधा हुआ सेतु-दचिण सीमा । 

८० पुरुषोत्तम तीर्थ उडीसा में है ओर सालग्राम तीथे गण्डक 
नदीपर है । द्वारिका पश्चिम सीमा है और पुरुषोत्तम और 
सालग्राम पूवेसीमा | ER 

८१ पुराणों में मुख्य सात पवेतो के नाम ये %— 
महेन्द्र, मलय, wu, शक्तिमान, ऋष्तवान विभ्य गर 
पारियात्र | इस में चार पर्वता के नाम यानि मलय, qa 
विन्ध्य और पारियात्र तो मिलते हैं। किन्तु रैवतक, कुमार 
ओर श्री पेत नहीं मिलते । ये तीनों नाम बडे पवेता के 

` नहीं हैं छोटे पहाड़ों के हैं । इन तीनों में (amm पहाड तो 
गिरिनार पवत है जो जुनागढ के समीप š | कुमार ओर श्री 
पवेत अन्य पवेत हे । 
बाकी चार पवतों का संक्षिप्त हाल यह दै? : 
बिन्ध्य पर्वत--यह प्रत श्रेणी आयोबते के दचिण आर 
भारतबपे के वीच मे. दे | 
` संध--हिन्दुस्थान में प्रधान सात पवेत rit में से एक। 
इस का इस समय का नाम सद्याद्र दै । यद पश्चिमी ` 
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घाटों का वह भाग है जो मलय के उत्तर में नीलगि- 
रि से मिल जाता है। 

मलय--भारत की प्रधात सात. पवत श्रेणियों में से एक । 
पश्चिमी और पूर्वी घाटा का दक्षिणी ओर भाग जो 
AN के दक्षिण से फेला हुआ हे | ओर देवनकोर 
की पूर्वी सीमा बनाता है। भवभूति ने लिखा हे कि 
इस के चारों ओर कावेरी हे ओर इस में इलायची 
काली मिचे, चन्दन और पान के वृक्ष बहुत हैं | 

पारियात्र-भारत की प्रसिद्ध सात पवेत श्रेणियों में से एक | 
सेवालिक पवेत जो हिमालय फे लगातार बराबर 
फेला है ओर उत्तर TŠ की गङ्गा के EDT की रचा 
करते हैं । 

८२ गङ्गा, सरती, Maret (यमुना) ये नदियां हिमालय 
पेत से निकलती हैं । 
गोदावरी-स्य पर्वत से निकलती हे । 


कावेरी पारियात्र पदत से निकलती ह | 
ताम्रपर्ण--मलयाचल से निकल कर मनार की खाडी में 
गिरती इं | इसका नाम तामवखारी हैं | 
इतमाला-जिसका शुद्ध नाम कृतमाला है मलयाचल से 
निकलती हे | 
दरै विषय का अर्थ देश-विभाग या देश-खणड | 
८६ रामकी सृष्टि-परशुराम ने समस्त प्रथिवी क्षत्रिय राजाओं से 
जीत कर दान में.दे दी थी | अपने रहने के लिये मला- 
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वार के समीप समुद्र से एथिवी का एक भाग निकाला 
था और वह वहीं रहते थे यही परशुराम की सृष्टि BI 
विश्वामित्र की सृटि-इस का अन्यत्र उल्लेख नहीं भि- 
लता हे पर यह बात पौराणिक कथाओं से सिद्ध ६ 
: कि इन्हा ने वासिष्ट मुनि के साथ मुकाबला करने को 
जीव रचना की थी । जितनी टेढी, मदी, दूषित, mS 
वस्तुएं हैं उन के स्रष्टा विश्वामित्र aan हैं क्योंकि 
यह शुद्ध और सुन्दर जीव रचना न कर पाये । 
८६-उत्तर और पूर्वे लाट नमदा के पश्चिम भ š | इस समय इस 
देश विभाग में भरोच, बरोदा, अहमदाबाद आर खरा 
शामिल हैं । E 
२० पाश्चाल-गंगा यमुना के बं।च का देश | इसी को गेगा का 
द्वाव कहते हैं । राजा हुपद के समय यह देश Tag 
नदी से लगा उत्तर में गंगा द्वारतक फेलाहआ था | 
इस के दो भाग थे-उत्तर पाश्वाल ओर «Wu 
. पाश्वाल | ; š 
११ केकय-सिंधु प्रदेश के किनारे पर का खान जर्द केकय 
जाती रहती थी । 


8२ धोलपुर से पश्च 
राजधानी का नाम विराट था जिसे अब येरात कहत हैं 
जो जयपुर से ४१ मील उत्तर में दै । 

, मागध ER ग्राम्त का नाम È | 


६३ मालबा-माजवा। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri x 


म ओर विराट, या मारस्य देश था । इसकी . 


६४ बाहेस्पयसूत्रा पर (टेप्पणी 

8४ कोशल-सरयुनदी के किनारे का देश । इसके दो भाग थे उत्तर 
.कोशल और दक्षिण कोशल | उत्तर कोशल का नाम 
गणड भी है अयोध्या के उत्तर में हैं | इसमें गोंडा ओर 
बेराइच शामिल हें । इसके राजा, अज) दशरथ आदि 

थे। दक्षिणी कोशल में लब कुशका राज्य रहा दै । 
अवन्ति-नर्मदा के उत्तर की ओर है। उसकी राजधानी 
उज्जयिनी थी अथवा अबन्तिपुरी या विशाला që 

चिप्रानदी पर है | यह मालवे का पश्चिमी भाग ë | 


` 


8५ वैदर्भ (विदर्भ -बरार को कहत Š | यह नमेदा ओर गोदावरी : 


के बीचका जिला हे | इसे महाराष्ट भी कहते हैं इसकी 
राजधानी का नाम विदभी था जिसे कुंडिनपुर भी कहत 
थे। इसका इस समय बेदर नाम है। नमेदा नदी से इसके 


दो भाग इये हैं। अमरावती उत्तरी भागकी राजधानी है। | 


सेद्य-सद्य परत के नाम से जिज्ञा था। सद्य-पर्वेत का वणन 
2C उपर कर आये हैं। | 
8६ वेदेह-मगध देश के उत्तर पूष की ओर वेदेह देश है इसकी 
राजधानी मिथिला थी जिसे जनकपुर कहते हैं यह नेपाल 
देश में मधुवाणी के उत्तर में हैं । प्राचीन काल में विदेह 
में नेपाल का कुछ भागथा ओर (SZ के पुराने जिलका 
उत्तरी भाग ओर चम्पारन का उत्तरी पश्चिमी भाग 
शामिल था | 
कौरव-कुरु प्रदेश का नाम है | 


६७ कास्बोज-वह प्रदेश जो हिन्दुकुश पहाड़ गिलगित घाटी 


NA ^ 


को बलख से अलग करता हे ओर छोटे तिब्बत यानि. 


` CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तीसरा अध्याय | dx 


' लद॒क तक Ur हुआ है | यह देश सुन्दर घोड़ों 
और शाल-दुशालों के लिये प्रसिद्ध था। ये बकरी, चूहे, 
ओर कुत्तों के ऊन से बनाये जाते थे | इस देश में अल- 

B के बहुत qq थे। यहां के रहने वाले कम्बोज कह- 
लाते थे । | 
दशार्ण-जिसमें दशार नदी बहती हैं | यह मालवा का 
पूर्वी भाग था । इसकी राजधानी विदिशा थी जिते 
अच भिलासा कहते हैं। | 
१०० वाल्दीक-का नाम बलख है और अंग्रेजी में इसे Bactri 
कहते हैं । e 
आरइ-ग्रदेश भी इस तरफ का था इसका अधिक वणन 
नहीं मिलता। 
` १०१ शाक-उत्तर पश्चिमी सीमा पर देश विभागों का नाम। यहां 
शक लोग रहते थे जो सीदीयन (scythians ) कह 
लाते | 
'सौराष्ट-काठियावाड़ का नाम दै | इसका दूसरा नाम.आनते 
है। इसकी राजधानी प्राचीन इरिका थी जो रेवतक yaa 
के पास और वर्षमान द्वारिका के दक्षिण पूर्वे में ६५ 
मील दूर मधुपुरा के समीप थी | इसकी दूसरी राजधानी 
का नाम चल्लभी था जिसके शेपांश भाग भावनगर 
से १० मील पर मिलते हैं । इसी देश में समुद्र के किनारे 
असिद्ध प्रभास"भील थी | : 
१०२ अज्ञ-भागलपुर के समीप का प्रदेश | इस की राजधानी 
चम्पा थी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E 


eg याहस्पत्यसत्रो पर टिप्पणी 


बञ्ग--इस का नाम समतल भी हे-यह पूर्वी बंगाल दै । 
कलिङ्ग-उत्तरी सरकार को कलिङ्ग WW. E | यह उड़ीसा 
के दक्षिण गोदावरी तक फेला हुआ Š । 
१०३ कारमीर-हिन्दुस्यान के उत्तर पश्चिम में है । 
हृण--हृण जाति के रहने का देश हण देश। 
अम्बष्ट--इस का पता नहीं लगा । 
, सिंघु-सिंधु नदी के किनारे का देश | 
१०४ किरात- पूवे में हे वतेमान आसाम के लगभग किरात 
__ जाति पहाड़ियों पर रहती थी | 
सोवीर-इस का पता नहीं मिला Š | 
चोल-तञ्जोर। इसे करनाटक भी कहते हे | यह प्रदेश कावेरी 
नदी पर मद्र के दक्षिण में हे । | 
पाएय-तिन्नावली | यह चोल के दक्षिण पश्चिम में Š | यह 
हिन्दुस्थान के बिलकुल दक्षिण में हे । रामेश्वर द्वीप 
इमी में हे | इस की राजधानी का नाम जागपइन है 
जा मद्रास के १६० मील दक्षिण में है। 
१०५ यादव-यादव प्राचीन जाति हे इस में श्रीकृष्ण का जन्म 
हुआ था। इन का पहला निवास 
सम्भवतः यह जाति पीछे देचंगिरि रत्या बी. 
काञ्ची-इसे कारामण्डल का किनारा कहते हैं | यह गोदावरी 
के दक्षिण में Š | इस की राजधानी का नाम काश्ची था। 
उसे अब MENAN कहते हें ओर वह मद्रास से ४२ 
माल दक्षिण पश्चिम में वेगवती नदी पर Š काश्वी प्रदेश 
का दूसरा नाम द्रविड Š | 
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१०७ कोकए-सद्यद्रि और समुद्र के बीच की पतली लम्बी भूमि । 
` ११४ झहेन्द्र-हिन्दुखान की प्रसिद्ध सात पवेत श्रेणियों मे से 
एक प्त श्रेणी जिस के अन्तगेत पूर्वीघाट महानदी 
से लगा कर गोदावरी तक है । यदद गज्ञम को महान- 
दी को बाय से अलग करता है इस का नाम महेन्द्र 
माल दे । 
११७ म्लेछ-भारत वर्षे की सीमाओं पर म्लेच्छों के देश दें | 
यवन--यवन शब्द यूनानियों के लिये आता है। ये भारत 
के पश्चिम ओर रहते थे । AE 
२१६-१२७ ये सत्र पीछे से मिलाये हुये कहे जाते EI 
१२० विल्वाचल-विल्वाद्रिका दूसरा नाम माखून होता दै | 
सिंह-सिंहाचल का नाम है | इन दोनों के माहात्म्य 


मिलते इं । | 

अरङ्ग--दचिण में दै श्रीरंग विष्णु का नाम दे। भी 
रङ्गा पुन में विष्णु भगवान का बहुत बढ़े मन्दिर है। 
अनन्त और सिंद। अनन्त भगवान्‌ शेषनाग दे ओर 
सिंह नृसिंद जी हैं । 

१२२ अविसुक्त-काशी का अति प्राचीन नाम है। यहां शिच 
सदैव रहते हैं। इस के माहात्म्य का NU में भली 
aga दे | p | | 

१२४ Mery | 

१३६ विनायक-गणेश, और गरुड़ दोनों का नाम हे । PT, 
कदू जैसे शाकफल का नाम है-ऐसे लोग जो दिखावट 
में इस फल के समान हो । 
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द्द बाहस्पत्यसुत्रा पर टिप्पणी 


१४० युग-सत्ययुग (कृतयुग) द्वापर, त्रेता और कलियुग 
(तिष्य) चार युग हैं। ` | 
सत्ययुग-१७,२८००० qd 
त्रेतायुग-१२,६६००० qq 
द्वापरयुग-८,६४००० qd 
कलियुग-४,३२००० qj 
महायुग-४३,२०००० qq 
इस समय कलियुग हे । सम्बत्‌ १६८० में कलियुग के 
५०२४ वपे हो गये हैं बाकी वर्ष ४,२६६७६ हैं 


चोथा अध्याय. 

२-२४ इन सत्रों में शुम ओर अशुभ शङ्नों का. वर्णन है इस 
विषय का पूरा विवरण देखना हो तो मत्स्य पुराण के २४१ 
२४२३ अध्याया को पढो i 

४ यूनानियो न लिखा हे कि हिन्दुस्थान में प्रातः काल हाथी 
सिर नवाकर राजा को प्रणाम करता है | 

२५ मूतियो से पसीना निकलने का उल्लेख हपचरित में भी है। 

पांचवां अध्याय. 

१--२इन खत्रा में सात उपाय बताये हैं यानि साम ( समभौता 
करना), दान, «ue, [ सजादेना] भेद [फूट डालना, 
आपस में झगड़ा aT कर देना, एंक दूसरे को लड़ा देना ] 

माया ( छल, कपट, ) उपेक्षा (लापरवाही ) ओर बध, 
किसी किसी ने बध की जगह, इन्द्रजाल को सातवां उपाय 
बताया है। `` ` 
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छुरा अध्याय ६६ 


2 छटा अध्याय. 

६ मंत्रणा अथात्‌ विमशे करने के योग्य वही है जो अपनी 
रुचि के विपरीत को भी मलीभाँति करता है | प्रायः मनुष्य 
ऐसे होते हैं यदि उनकी सम्मति किसी काये में होती है तब 
तो उस को मन लगाकर करते हैं और जब कोई ऐसा काये 
करना पड़े जो उनकी इच्छा या रुचि के विपरीत है तो उसे 
वे लापरवाही से करते हैं या विगाड़ देते हें। इस लिये यहाँ . 
यह कहागया है कि ऐसे मनुष्यों या कभेचारियो के साथ . 
मेत्रणा करे जिन्हें इस वात की.परवा न हो कि उनकी राय 
मानीगई या न मानी गई ऐसे मनुष्य उस काये को भी मन 
लगा कर करते हैं जो उनकी राय के विरुद्ध होता š! 
राजा को ऐसे मनुष्यों के साथ दी सलाह मशवरा करना 
चाहियें । ऐसा मैत्री जो अपनी इच्छा के विरुद्ध काये को 
करने में अपनी बुद्धि लगता है, विश्वासपात्र होता BI 

८-१२ इन सतना के संम्बन्ध में भतेहरि जी के निञ्न लिखित 
xim देखो।-- 
यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः 
स पणिडतः स भ्रतवान्‌ NU | 
स एव वक्का स च दशेनीयः . 
सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ॥ 
अर्थ-जिसके पास धन है वही मनुष्य कुलीन,पण्डित)विद्वान्‌। 
गुणश,पक्ता एवं दशनीय हे। सब गुण धन के आश्रित हैं। 
तानीन्द्रियाणि सकलानि तदेव. कमे | 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । 
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७० याह्देस्पत्यसूा पर टिप्पणी 


अर्थोष्मणा विरहितः पुरुपः स एव 
त्न्यः KUA भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ 
अर्थ-सब इन्द्रियां येही हैं व्यवहार भी सब वही हैं, वही 
प्रबल वुद्धि भी हे वचन भी वेसे ही हैं परन्तु द्रव्य की 
उष्णता बिना बही पुरुष घणमात्र में ओर का ओर हो 
जाता है | यह घात विचित्र ÈI 
१३-१४ इस सम्बन्ध में भी भद्रि जी का सोक पढ़ो! 
चिद्या नाम नरस्य EMIRA AATA धनम्‌ | 
विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः ॥ 
विद्या बंधुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतम्‌ | 
विद्या राजसु पूजिता नहि धनं. विद्याविद्दीनः पशुः I! 
अभे-विद्या मनुष्य का बड़ा रूप ओर गुप्त धन है विद्या ही 
भोग, यश, सुख करने वाली हे, विद्या गुरुओ की शुरु 
है परदेश में विद्या ही बन्धु जन दै। ओर विद्या ही परम 
देवता दै | राजाओं में विद्या की ही पूजा होती है धन 
की नहीं, विद्या के विना मनुष्य पशु है । 


m - 


[^ 
: 
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परिशिष्ट (१) 
धर्म, मत, सम्प्रदायविषयक- 


_ लोकायतिक- 

लोकायतिक सिद्धान्त चार्वाक मत को कहते हैं । लोका- 
यतिक का अर्थ है जो लोगों में साधारण प्रकार से माना जा 
सके इस मत को बृहस्पति नामक ब्राह्मण ने चादोक के द्वारा 
चलाया था | चार्वाक का समय इंसा से २४२६ वे पूचे का हे। 
इस का जन्म अवन्ति प्रदेश के शङ्घोद्धार नगरी में हुआ था । 
` और इस के माता पिता के नाम खग्विणी और इन्दुकान्त DT 
चाचीकं मत की मोटी मोटी बातें ये हैं-- E 

सृष्टि का रचयिता कोई नहीं दै । एथ्वी, बायु, तेज और 
जल-येही चार तत्व हैं-इन्हीं से सारी सृष्टि हुई । जब चारो का 
अनेक प्रकार सॅ योग होता है, तब जस कत्था, चूना आर पान 
के योग से लाल रंग उत्पन्न होता दै वैसे ही जीवाद उत्पन्न 
होते हैं। जीव की उत्पत्ति इन तत्वों से अलग नहीं दे शरीर नए 
होने पर फिर नहीं प्रास दो सकता है--पुनजन्म नहीं है। मरने का 
नाम ही मोक्ष है । जब तक संसार में जीवित रहो तब तक खूब 
खा पी कर खरी भोग विलासादि से आनन्द भोगो । यही wi 
है-दु/ख को भोगना नरक दै। हमे आजन्म सुख भोग करना 
चाहिये । येद घमौदि कुछ नहीं हैं । थाद्ध करना निरथक दै । 
दणोथमादि क्रियाओं से कुछ नहीं । चाबीक घोर जडवादी XU 
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७२ परिशिए (१) 


बृहस्पति के बनाये वाहेस्पत्य सर्त्रो में इन फे सिद्धान्त वर्णित 
हैं-इन में पिण्डदान की बड़ी हंसी उडाई है । ये वार्हस्पत्य सूत्र 
इन सन्नो से श्थक हें क्यों कि वे एक दूसरे बृहस्पति नाम के 
ब्राह्यण के बनाये हुये Š | इस मत का कुछ हाल सर्वदशनसंग्रह 
में भी है | कोटिल्य अर्थशास्त्र के पहले प्रकरण में लोकायतिक 
सांख्य ओर योग सिद्धान्तों को दशन शास्त्र के अन्तर्गत 
'बताया है | लोकायतिक मत का कुछ हाल १६--२० gi 
में दिया है | 


कापालिक 
कापालिक लोग एक प्राकार के शैव हैं। ये मनुष्यों के 
कपालों की माला रखते हैं ओर कपाल में ही खाते पीते हैं। ये 
लोग मांस मदिरा सेवी हैं और रात दिन इसी में लगे रहते हैं । 
जसे कापालिक लोग विपयभोग में निमग्न हो जाते हैं वैसे ही काम 
साधन में मनुष्य को मनभर आनन्द उठाना चाहिये। इनका 
कुछ हाल आगे के सत्रों में है-देखो सत्र १३, २१, ३१, ३८. 
E जेनधमे ` 
_ जन धमावलम्बी विशेषतः जैन साधु [ qara ] अपने धर्म 
के पालन करने में बड़े कट्टर होते हैं । ये अपने धार्मिक कार्यों में 
जरा भी ढील न होने देते हैं । इनका मुख्य सिद्धान्त अहिंसा हैं। 
जेन TQ अतिग्राचीन है और बौद्धधर्म से प्रथक Š | इसमें इश्वर 
को सृष्टिका कत्ता और पाप पुण्य का फल देने वाला नहीं माना 
है-ये अपने चौवीस तीर्थकरों को ईश्वर मानते हैं। तीर्थकर वे 
महान पुरुप हैं जो १८ दोषों से रहित हैं। १८ दोष ये हैं- 
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धर्म, मत, सम्प्रददरयावपयक ७३ 


बल, भोग, उपभोग, दान, प्रतिग्रह ( ये पांच अन्तराय हैं) 
निद्रा, भय, अज्ञान, जुगुप्सा, हिंसा, रति, अराति, (E, 
अबिरति, सर (काम), शोक ओर मिथ्यापन | इन्हें केवल्य- 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है । जब इनका शरीर-पात होता दै तब ये 
सिद्ध कहलाते हैं। इन्हीं को जेन ईश्वर कहते हैं | तीर्थकरों को 
जीवनमुक्क कह सकते हैं. । पहले तीर्थकर ऋपभदेव थे। इनका 
काल अत्यन्त प्राचीन है और सब से पीछे के तीथकर श्री महावीर 
स्वामी थे जो बुद्धदेव के समकालीन थे । इनके उपलच में स्यापित 


A 


किया सम्बत वीर सम्बत कहलाता है जो इस समय २४४८ š | 
जैन धभ के तीन मूल तत्व हैं-सम्यग-दशन, सम्यगज्ञान आर 
सम्यक्‌ चरित्र । जनोक्कतत्वो में रुचि होना AKAN द्दे। 
मोह ओर संशय रहित ज्ञान को सम्यग-ज्ञान कहते हैं-मति,अ॒त, 
अवधि, मनः पयाय और केवल-ये इस ज्ञान के पांच प्रकार &। 
निन्दनीय योगों के सर्वथा त्याग को चारित्र कत š | पापकी 
ओर ले जाने.वाली कारणरूप क्रियाओं की निवृत्त सम्यक- 
चारित्र दै | इसके पांच अङ्ग हैं. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, HU 
चये ओर अपरिग्रह । 

सम्यग्‌ दर्शन के अन्तरोत नव तत्वों का विवरण हे-नव 
तत्व. यह हैं-- | 

१ जीव, २ अजीव ३ पुण्य ४ पाप ५ आश्रव (कर्म फ्लो 
का आत्मा की ओर आना), ६ सम्वर (कम फलों की घारा को 
रोकना), ७ frr (कर्म बन्धनो को तोड़ना), ८ कमबन्ध) È 
मोच | इन सब का सविस्तर विवरण जेन ग्रन्थों में देखो । 
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सम्यग्‌ चारित्र के पांच अङ्ग अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच 
आर अपरिग्रह हें । येही पंच महात्रत हें जो जन साधु रखते हैं। 
इन्हीं त्रतों के आधार पर आवकों के १२ ब्रत हें | इन तरतो के 

. पालन करने से मनुष्य आदश हो जाता है | 


जेन, जीव को ज्ञान खरूप मानते हैं। जीव के पुनजन्म को 
भी मानते हैं | कम सिद्धान्त के पूण पक्षपाती हें | अहिंसा धम 
को चरितार्थ करने के लिये जन साधु रेल गाडी तथा अन्य 
` प्रकार की गाडी में नहीं बेठते हें। सदा पेरा चलत É | जूता 
नहीं पहनते हँ | जल को छान कर पीते हैं बल्कि विना ओटा 
जल नहीं पीते हें । कन्द मूल फल नहीं खाते हैं, कची dU 
कारियां भी नहीं खाते हैं, बगल में मुलायम खत के SUT का 
झब्बा रखते हैं, नीची नजर कर चलते हैं, जहां तक बनता है 
बहुत कम जल काम में लाते Š | ख़ान नहीं करते परन्तु शुद्धि 
रखने के लिये गीले बस्न को शरीर पर फेर कर मेल साफ़ कर 
लेते हें, मुख-वस्िका को हाथ में रखते है और बोलते समय मुख 
के आगे रखकर बोलते हं यदि पहनने के वस्न बहुत मेले हो 
ad तो इन्हें धो भी डालते É यह नियम मन्दिरमागी 
श्वेताम्बर-सम्प्रदाय के साधुओं के हें जिन की संख्या 
अधिक हें परन्तु स्थानकवासी जेन साधु जिन की 
संख्या अल्प हे यह नियम हें । कि, ख़ान नहीं करते हैं, 
मुंह पर वस्त्र बांधे रहते हैं वस्त्रों को नहीं धोते हैं इस धर्म का 
कुछ हाल सबेदशेनसंग्रह में है | 
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बौद्ध घमे भगवान्‌ बुद्ध का चलाया हुआ | इन का 
जन्म कपिल वस्तु नामक खान में हुआ था | इनका मूत्युकाल 
ईस्ची सन्‌ के ५४३ वर्ष पहले का Š | बौद्ध लोग न ईश्वर न 
आत्मा ओर न वेद को मानते हें इस कारण इन्हें नास्तिक 
कहा दै । बौद्धावलीम्धयों की संख्या संसार'के सब धमोवल- 
Raat से अधिक हे-यह ४० करोड़ है । महात्मा KAN | 
` थम को अहिंसा और दया की भित्ति पर स्थापित किया था ले- . 
किन खेद है कि बौद्ध लोग प्रायः मांसाहारी हैं,अहिँसा ओर दया 
पालन का यश जैनों के हाथ ही रहा। बोद्ध धमे में पहला 
मंत्र जिसे सब चौद्धो को तीन बार पढ़ना चाहिये त्रिशरणात्मक 
है और वंह यह हैं: 
१ बुद्ध शरणं गच्छामि-बुद्ध की शरण में जाता हूं । 
२ धर्म शरणं गच्छामि-धमे की शरण में जाता हूं । 
३ संघ शरणं गच्छामि-संघ की शरण में जाता हूं। 
इस धमे का दूसरा अङ्ग है पांच प्रकार की प्रतिज्ञाएं:-- 
१ मेंहिंसा न करूंगा। 
में चोरी न करूंगा । 
में ब्रक्षचये का पालन करूंगा | 
में कूठ न बोलूगा-सत्य बोलूगा । 
मैं सुरादि मादक वस्तुओं को न ग्रहण करूंगा । 
' ये पांचों प्रतिज्ञाऐ सनातनधमै के पांचों यर्मो और जनों 
के पांचों महाब्तों से मिलती हें । उन्हीं का रुपान्तर दै। 


ac CC AU A 
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बौद्ध धम के चार मूल तत्व हैं: 
१ संसार में दुःख का अस्तित्व । 
२ दुःख की उत्पति का कारण | 
३ दुःख का नाश। 
४ दुःख विध्वंस करने का मागे । | 
जन्म, मरण, जरा, वियोग, राग द्वेपादि से दुःख उत्पन्न 
होता हे | काम, क्रोध, लोभ, मोह--इन वासनाओं को नष्ट 
. करन से इन दुःखों से बच सकते हैं | यदि वासना का नाश 
' नहीं हुआ तो आवागमन का चक्र निरन्तर चलता रहेगा । 
यदि पापों का नाश ag तो निवोण प्राप्ति होसकती है। अनिवे 
चनीय शान्तिमय आनन्दावस्था का नाम निवोण है । निर्वाण 
प्राप्ति निम्न लिखित अष्टाङ्ग माग पर चलने से होती दै-इसी 
से दुःख का विध्वंस होता है । 
अष्टाङ्ग मार्ग यह हें 
१ सम्यग्‌-इष्टि-क्रमं सिद्धान्त पर पूर्ण विश्वास रसना-जैसा कम 
होता दै पेसा फल मिलता Š | मनुष्य अपने कर्मों के 
अनुसार ही फल पाता Š | 
२ सम्यकू-कल्पना-शुद्ध और सच्चे विचार। पापकर्मा से निवृत्ति 
आर संसार के प्राणियों पर दया करने के विचार | 
र सम्यग्‌.वचन-सदा सच बोलना, निन्दा करने में निवृत्ति, सब 
से दयाभाव से बोलना और निरर्थक बातचीत न 
करना | 


४ सम्यक्‌-कमान्त-शारीर से किसी प्रकार हिंसा न करना इत्यादि! 
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४ सम्यग्‌आजीव-पाप कमे से कमाई ES सम्पत्ति से जीवन 
निर्वाह न करना | ऐसी अजीविका करना जिसके करन 
` में कोई पाप कम न करना पड़े | 
६ सम्यग्‌-वीय-सन्चाई के कार्य करना, पाप कर्मो का विचार भी 
न करना ओर शुभ कयो की वृद्धि करना | 
७ सम्यक्‌-स्मृति-मिरा शरीर नाशवान दै' 'मेरी देह में मल भरा 
है! ऐसी ऐसी बातों को याद कर विचार करना | 
८ सम्यक्‌-समाधि-चित्त को एकाग्र कर ध्यान लगाना। सुख 
दुःख की असारता का विचार कामादि पाप कर्मों से छुट- 
कारा देता दै । अच्छे से अच्छे कमे जो इम कर सकते दें l 
निर्वाण कैसे प्राप्त हो सकता है। इन्दी सब बातों का. 
विचार करे ओर ध्यान लगावे | 
बोद्धग्रन्था में ऊपरोक्क बातों का सविस्तर विवेचन दिया दै। 
इस समय बौद्धधर्म की दो mer सम्प्रदाय है-दीनयान ओर 
महायान | लङ्का, श्याम, भारत और sq देश के बौद्ध हीनयान 
के अनुयायी हैं और अशोक के संस्करण को प्रामाणिक मानते 
€ । चीन, जापान, तिब्बत तथा उत्तरी एशिया के समस्त बौद्ध 
कनिष्क का संस्करण प्रामाणिक मानकर तदनुसार आचरण 
करते हैं। और महायान के अनुयायी dam वाले at 
प्राप्ति की इच्छा से उपवासादि करते हें । महायान वाले निर्वाण 
प्राप्ति के उद्देश्य से अध्यात्मज्ञान का अनुशीलन ओर ष्यानयांग 
का अवलम्बन करते हैं | इनका विश्वास हे कि ध्यान द्वारा दुःख 
माया ममता आदि सब बात दूर हो जाती Š । बोद्धों का पवित्र 
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ग्रन्थ त्रिपिटक हैं जिस में सत्र, विनय ओर अंभिधम सम्बन्धी 
बुद्ध के उपदेशों का संग्रह दै | इस संग्रह के कई संस्करण प्राचीन 
काल में हुये थे जिन में से अशोक ओर कनिष्क के संस्करण मुख्य 
हैं। और उन्हीं के अनुसार हीनयान ओर महायान दो सम्प्रदार्य 
हैं। बोद्धों दशनशास्र बड़े प्रवल हैं | उनमे gena: तीन 
मत हैं: | नड 
१ सर्वास्तित्ववाद-इसके अन्तरोत सोत्रांतिक ओर वैभाषिक Š | 
२ विज्ञानवाद-इसके अन्तगत योगाचार मत दै | 
३ शु््यवाद-इसके अन्तगेत मध्यमिकशाखा है। 
इन मतों का खण्डन शारीरिक भाष्य के दूसरे अध्याय में 
भली भाति किया गया है । बौद्धधमे विषय में सवे दशेन संग्रह 
भी पढ़ने योग्य Š | 
बाहेस्पत्यद्रत्रो में दूसरे अध्याय में १५, २८, ओर ३४ सत्रों 
का सम्बन्ध भी बोद्ध धमे से हे | इन dd में बोद्धधमे के विपय 
में जो कुछ कहागया है वह अग्रामाणिक है ओर माननीय नहीं है। 
शाङ्ग । | 
'शाक्त--जगत्‌ की रचना ईश्वर के हृदय में इच्छा उत्प. 
होने से मानी गई हे-इस इच्छा का नाम शक्ति दै । इस के 
कई अन्य नाम भी हैं जैसे प्रकृति, माया, महामाया आदि । 
ईश्वर पुरुपतत्व हे तो यह शक्ति स्रीतत्व दै-दें दोनों तत्व 
परमावश्यक-इन दोनों तत्वों के बिना सृष्टि का होना असम्भव 
š | स्री तत्व की उपासना अत्यन्त प्राचीन काल से होती रही. 
दै | जिस सम्प्रदाय में इस की उपासना का प्रचार दै वह शाह. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Z ; 


0. et. . 


vj, मत, सम्प्रदायविषयक ७२ 


सम्प्रदाय कहलाता दै | भारतवपे में यह-मत बहुत पुराना है 
आर उस का तन्रशास्त्र एक स्वतंत्र ग्रन्थमाला है । तंत्रग्रथा 
में शिव पावेती का सम्वाद दै; और शाक्क मत के सब रहस्य इस 
सम्बाद द्वारा ही बताये गये हें। WAT लोग एक ही शक्ति 
की उपासना नहीं करते हैं | शक्ति के भिन्न भिन्न रूपों के 
उपासक है । इन रूपों में कुछ ये हैं--काली, महाकाली, भद्र- 
काली, तारा, जगद्धात्री, त्रिपुरा, रुद्रभरवी, वागीश्वरी, दुर्गा 
आदि:-आदि | 
शाक्षे के मुख्य दो भेद-पश्चाचारी और वीराचारी हैं ये 
दोनों भेद सात शाखाओं में बिभक्क है जिन के ये नाम E: 
वेदाचारी, वेष्णवाचारी, शेवाचारी, दक्षिणाचारी, वामाचारी, 
सिद्धान्ताचारी और कोलाचारी । इन में कोलाचारी सवभ्रष्ठ 
कहे जाते हैं। ये लोग महा तंत्र के साधन के लिये दिशा, काल, 
तिथि, नचत्रादि नियमों की आवश्यकता नहीं समते हें। इन 
के ग्रन्थों में कहा है कि सच्चा कोल वह हे जिसे कीचड़ ओर 


चन्दन, पुत्र और शत्र, श्मशान और गृह, काश्चन ओर ठण में 


कोई भेद दिखाई न दे । यद्यपि शाक्क सात प्रकार के हैं तदपि इनमें 
दो भेद ही मुख्य हें-दद्िणाचारी और वामाचारी। इन्हीं को 
पश्चाचारी और वीराचारी भी कहत ë | दक्षिणाचारी मद्य मास 


का सेवन नहीं करते Š | इनकी उपासना विधि भी वैदिक और - 


पौराणिक विधि से मिलती € | इतनी बात तो जरूर है कि पशु 
बलि को यह भी अनुचित नहीं समभते E | 
` चामाचारी शक्तिखरूपा कुल खत्री की पूजा करते हैं और उस 


में पञ्च तत्वों का व्यवहार करते हैं-पंचतत्व हँ-मद्य, मांस, 
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मत्स्य, मुद्रा और मेथुन | मुद्रा उस उपकरण सामग्री को कहते हैं 
जो मद्य पान के साथ खाई जाती Š | इन की कोई पूजा इन पश्च 
मकारो फे विना नहीं होती हे | इन का कथन दे कि ये पञ्च 


' मकार महापातक को दूर करते हैं | 


ये लोग नव कुल मानते हैं। उन्हीं कुला की कन्याएं नव 


कुल कन्याएं कहलाती हैं | ये हें-नटी, कापाली, वेश्या, भोविंन, 


नाइन, ब्राह्मणी, शुद्रकन्या, गोपकन्या, मालिन । इन के सिवा 
परपुरुपगामिनी विधवा स्रिया कुलाङ्गना कहलाती हें। इन का - 


` विश्वास हे कि इन में से जो रूपवती, युवती, सुशील और भाग्य 


चती हो उस की पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती हे । इनकी बहुत 
सी क्रियाएं इतनी अश्लील हैं कि उन का उल्लेख करना सर्वथा 
अनुचित Š | इस सम्प्रादय फे लोग बंगाल और आसाम में 
बहुत हैं-यातो थोड़े बहुत सभी जगह हैं । इन का प्रधान तीर्थ 
स्थान आसाम म॑ कामाचा देवी का मंदिर हे | ज्वालामुखी, - 
विन्ध्यघासिनी, घाला, वशुलाघइुली, काली आदि देवियां और 
भेरव, उन्मत्त भैरव, काल भैरव आदि इनके उपास्य देव हैं । 

NITE के ही एक दल का नाम करारी या कपाली है । ये 


नर बलिदान करते थे । मूत्र से भरी खोपड़ी हाथ में रखते हैं 
आर REI की माला पहनते हैं| इन्हे अघोरी भी कहते हैं | 


वैष्णव 
विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं-इन में 
पांच मुख्य सम्प्रदाय हैं विष्णुखामी) रामानुज, माध्वाचाये 


- निम्बाके और चेतन्य-इन आचायों की खापित की हुई सम्प्र 
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दाएं मुख्य हे-वल्लभाचाये ने विष्णु खामी के प्राचीन सम्प्रदाय 
को पुनर्जीबित किया था | इन सत्र सम्प्रदायों में मांस मदिरा 
आदि का त्याग हे lada मोच्च का साधन है । विष्णु 
भगवान की मूर्ति का पूजन हे | इन के आचार विचार शुद्ध 
होते हैं । बलिदान निपेध्य दै । विष्णु भगवान्‌ भक्तवत्सल शान्त 
ओर दयालु हैं, वह संसार का पालन करते हैं ओर वार वार 
घमे-स्थापन और दुष्टनाश करने को अवतार लेते हैं | यही सब 
देवों में श्रेष्ठ समझे जाते É वह अनादि, अनन्त, अविकारी, 
सचिदानन्द qç sa हैं। 

रामाचुजः-उत्तर भारत में रामानन्द जी के सम्प्रदाय का 
अधिक प्रचार Š | ये रामचन्द्र जी और सीता जी के उपासक दें 
रामानन्द के शिष्या ने भिन्न भिन्न शाखाएं इसी सम्प्रदाय को 
स्थापित की हैं। 

qua साधुओं में सातदलप्रधानहेः:-- . 

निवोणी, खाकी, सन्तोपी, निर्मोही, बलमद्री, टाटाम्बरी 

ओर दिगम्बरी । 
रामानन्द के प्रधान शिष्य १२ थे ओर उन में कई के 
, नाम पर भिन्न भिन्न पंथ चले हैं-- 

' १२ शिष्यो के नाम दैं:-कवीर, रयदास, पीपा, सुरसुरानन्द 
सुखानन्द, भावानन्द, घन्ना, सेन, महानन्द) परमानन्द आर 
Pama | P. 
वैष्णव-सम्प्रदाय में मुख्यतः विष्णु भगवान्‌ के कृष्ण ओर 

राम अवतारा की उपासना है। 9 
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शिव यानि महादेव के पूजने वाले शव कहलाते हैं। शिव 
की पूजा अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित हे--इसके अनेक 
अश्रान्त प्रमाण हें | शेवो में गृहथ और वेरागी-दोनों होते हैं 
भस्म-लेपन, रुद्राच-धारण, शेव मंत्रों का जप इत्यादि शेवों के 
लक्षण Ç | शैव वेरागियों के भी कई भेद हैं । योग शास्र पर इस 
सम्प्रदाय का मुख्याधार है। शेव लोग बंगाल में कम हैं पर अन्य 
प्रान्तो में अधिक हें-दक्षिण में शैवों की संख्या अच्छी है । 
अवियुक्न अथात्‌ काशी इनका मुख्य तीर्थस्थान Š | सेश्वर, प्रत्य 
भिज्ञा, पाशुपत, लिंगायत अथवा बीर शेव, आदि आदि शैव 
सम्प्रदाय फे अन्तगत भेद हैं। | 


. . इतिहास और पुराण 
प्राचीन इतिहास रामायण (वाल्मीकिकृत) ओर महाभारत 
(ब्यासकृत) हैं| पुराण १८ हैं | इतने ही उपपुराण हैं। इनमें हिन्दू: 
धर्म, हिन्दू सभ्यता, हिन्दू राजनीति, सृष्टि की उत्पत्ति उसका 
नाश, वंश, मन्वन्तर, बंशजों का चरित्र इन सत्र वाते का विव- 
रण है | पुराण के लक्षण इस शोक में दिये हुये हैं।-- 

` सेशन प्रतिसगेश्व वंशो मन्बन्तराणे च । 

वंशानुचरितश्वेव पुराणं पञ्च लक्षणम्‌ ॥ - 
` ` पुराण मपांच लक्षण होते हैं-सृष्टि, प्रलय, वंश, मन्वन्तर 
ओर वंशजों का चरित्र ।: उनमें इन्दी पांच बातों का सविस्तर 
विवरण हे | इनके साथ ही साथ हिन्दू vit, हिन्दू सम्यता, हिन्दू 
राजनीति, हिन्दूरीतिरिबाज आदि अनेक घातो का उच्चेख होता 
: इ | पुराण व्यासजी के रचे हुये माने जाते हैं। : 
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१८ पुराण ये हॅ!-१ विष्णु, २ भागवत, रे शिव, ४ नारदीय, ५ 
गरुड, ६ पद्य, ७ वाराइ, ८ ब्राक्ष & त्रक्माएड, १० म्रः 
Tas, ११ मार्कणडेय, १२ भविष्य, १२ वामन, १४ 
लिङ्ग, १५ स्कन्द, Ka, १७ मत्स ओर १८ 
कूम पुराण । 
१८ उपपुराण ये हैंः-सनतङ्मार, २ नृसिंह, रे स्कन्द, ४ नारदीय, 
५ महेश्वर, ६ दुवोसस, ७ कपिल, = ओशनस E वरुण, 
१० कालिका, ११ साम्ब, १२ नन्दी, १२ सोर, १४ ` 
पराशर, १५ आदित्य, १६ भागव, १७ वशिष्ठ, १८ 
भविष्योत्तर इनके सिवा बृहद्धमे उपपुराण, मुदल उपः 
पुराण, कल्क उपपुराण) आदि भी मिलते Š! 
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ससस्त पृथिवी पचास करोड़ योजन है । इभमें सात द्वीप 
आर सात समुद्र दें । सात द्वीप ये हैं।-- 
जम्बूसच्शाल्मलिकुशक्रों चशाकपुष्करसंज्ञास्ंतपां परिणामं 


` पूवेसात्‌ पूर्वेसादुत्तर उत्तरो यथासंख्यं द्विगुणमानेन बदि! समंतत 


उपक्लृप्ताः || २२ - भागवत पुराण पंचम स्कन्ध प्रथम अध्याय 
१ जम्बू, २ सच, २ शान्मलि, ४ कुश, lala, ६ शाक, 
७ पुष्कर | इनका विस्तार इस प्रकार है कि पहले से दसरा द्विगुण 
हे और दूसरे से तीसरा और तीसरे से चोथा इसी प्रकार उत्तरो 
त्तर द्विगुण होते गये हैं | जम्बू द्वीप की चोड़ाई १ लाख योजन 
है। पूर्वोक्क गणना से gq द्वीप की २ लाख योजन हे. शाल्मलि 
की ४ लाख, कुश की ८ लाख, क्रोंच की १६ लाख, शाक की 
३२ लाख पुष्कर की ६४ लाख योजन हे । प्रत्यक द्वीप के चारा 
ओर समुद्र हे | इस प्रकार सात समुद्र हैं जिन के नाम थे Š 
EE चारोदेज्नुरसादसुरोदषृतोदीरोददधिमणडोदशुद्धोदा 
सप्त जलधयः सप्त द्वीपपरिखा इवाभ्यंतरद्वीपसमाना एकंकस्थन 
यथानुपूवे सप्तखपि बद्दी पेषु एथक्यपित उपकन्पिता स्तपु जंब्या- 
दिषु बर्दिष्मतीपतिरनुब्रतानात्मजानाग्नीप्रेष्मजिह्यज्ञवाहुद्दिरणय- 
रेतो घृत ृष्ठमेधातिथिवी तिददोतरसंज्ञान्पथासंख्मेनेकेकासि EI ELE 
घिपतिं विदधे ॥ २२ | 


भागवत पुराण, पंचम स्कन्ध, प्रथम अध्याय 
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१ चारोदसागर (खारी पानी का समुद्र), २ इल्नुरसोदसागर 
( गन्ने के रस के समान जल का समुद्र ), ३ सुरोदसागर (शरात्र 
के समान जलका समुद्र), ४ gate सागर (घी के समान जल का 
सञ्चद्र) ५ चीराद सागर [ दूध. जसे जल का समुद्र ], ६ दावे 
मण्डाद्‌ सागर [ दही जसे जलका समुद्र ] और ७ शुद्धोद सागर 
[ मीठे पानी का समुद्र] | 

द्वीपों ओर qual का नकशा दिया है उसे देखा । यह 
नकशा श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार है लेकिन मत्स्य पुराण 
में इन द्वीपां ओर सागरों के नाम ओर खान में कुछ अन्तर है | 
उसके अनुसार द्वीप ओर उनके समुद्र इस प्रकार हैं । 


द्वीप समुद्र 
१ जम्बू .... .... चार सागर 
२ शाक .... .... चीर सागर 
हे कुश .... .... घत सागर 
४ क्रोंच .... .... दाथि सागर 
4 शाल्मलि .... .... सुरा सागर 
६ गोमेद ..... .... इच्षुसस सागर 
७ पुष्कर ..... शुद्धोदक सागर 


. ... शुद्धोदक समुद्र के परे लोकालोक पर्वत है जिसके एक ओर 
प्रकाश है.ओर दूसरी ओर अंघेरा क्योंकि उस ओर से नहीं दे। 
जम्ब द्वीप & वर्षो अथोत्‌ भूखणडों म विमङ्ग & इसके lis 
के खण्ड का नाम है इलाइत जिसके बीच में मेरु पवेत है | यह 
` - पवेत गोलाकार है ओर चार भागों में विभङ्ग दै ओर इसका चारों 
. «ओर विस्तार २४ हजार योजन दै । aa चारों माग भिन्न मित्र 
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रंग के हैं | पूर्वी भाग सरेद रंग का है जो आक्षणी का वणे है। 
उत्तरी भाग लाल रंग का दै जो चत्रियों का वणे दे | दकिणी 
भाग पाले रंग का है जो वैश्या का बणे है ओर पश्चिमी भाग | 
काले रंग का है जो शद्रो का वर्ण हैं । नीचे का नकशा देखो! | 


Sn योजन चारो 
यह पर्वत विना Wir के लते हुये काले के समान चमकता 
हे | उसका उत्तरी माग उत्तर मरु आर दक्तिणी भाग दक्षिण मेर 


i 
pe के उतर में नील पवेत है। उसके परे रम्यक qi 
pu Ere Et जिरे Ret हिरण्य 
च के उत्तर में झङ्गवान पथेत है जिसके परे कुरु वर्षे है । इसी 


प्रकार इलाइत के दचिण में तीन पर्वत और तीन वष दै | जैसे 


` इलाइत के दधिण में Piq पर्वत दे और उसके दचिण मै हरि 
` इर ह। हरषे के दखिण में tag परत दै और इस परे के 
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«Rr में किंनर वर्ष है किंनर वर्ष के दक्षिण में हिमालय पर्वत š 
आर इसके दक्षिण में भारत वषे है। इलावृत के पूर्व में wq 
खण्ड है ओर पश्चिम में केतुमाल खरड | इस प्रकार जम्बू डीप 
सुख्यतः नव वर्षों या खणडों fram हे और उस में सात 
सुख्य प्रेत हैं जो वर्षों की सीमाएं हैं । इलाबत में मेरु के 
दक्षिण ओर निषधपषेत के उत्तर में जम्बूबच है जिसे 
'सुदशन' भी कहते हैं । यह वृक्ष बहुत बड़ा हे और इस में 
फल हमेशा रहते हैं । यहां पर सिद्ध और चारण भ्रमण करते 
हैं। यह zq इतना ऊँचा है कि आकाश को छूता है। इस 
के फलों के रस से एक नदी बहती हे ओर वृक्ष की जड़ को 
. सींचती हे । इस रस को इलावृत के नर नारी पीते हैं । इस 
के पीने से उन्हे न कभी भूख लगती हे, न दुःख होता दै, 
न निर्बेलता होती हे ओर न कभी थकावट होती है। इस ` 
वृक्ष का गोंद सुवणे सदश होता हे ओर देवी-देवताओं के 
गहनों के कामः आता है यहां की भूमि में यह गुण दे कि वह 
मनुष्यों के मल मूत्र ओर उन के मृतक शरीरों को भक्षण कर 
जाती हे | 
पूर्वोक्क पर्वतो पर इस प्रकार की योनियां रहती हैं, 
ES uev m 

हिमालय-की गुफ़ाओं में राक्षस ओर पिशाच | 

हेमकूट-पर गन्धवे और अप्सराएँ | 

निषध-पर शेष, वासुकि, तच्च ओर नाग ।' 

महामेरु-पर देवता क्रीडा करते É । 
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नील पर्वत-पर जहां नीलम उत्पन्न होतें हैं सिद्ध, महर्षि 
आर दानव रहते हैं। 

श्वेत पर्वत-पर दैत्य रहते हैं । 

ग पर्वत--पर पितर गण । 

किंनर-किंनर वर्ष में रहते हें-इन का सिर मनुष्य का 
और शरीर घोड़े का होता है | 

पहले कहे हुये वषा में भारतवपे कमे भूमि है यह उत्तर 


_ से दक्षिण तक १००० योजन है। कन्या कुमारी से उत्तर की 


ओर गङ्गा तक चोडा होता गया हे ओर वहां से १०००० 
योजन तक की ऊंचाई तक वक्र रेखा में हो गया हे । अभिप्राय 
उत्तरी पर्वत श्रेणियों से हे जो पूव की ओर फेलती चली 
गईहं। | 
' भारतवप के & भाग हँ इन्द्र द्वीप, कशेर, ताम्रपणी, 
गभस्तिमान्‌, नागढीप, सौम्य, गन्धव, वरुण ओर नवमा यह 
भाग है जिस के चारों ओर समुद्र हे | म्लेच्छ इस की सीमाओं 


. पर रहते हैं, किरात पूरै में ओर यवन पश्चिम में । ब्राह्मण; 


क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र बीच में रहते हैं और धम, कम वाणि- 
ज्यादि करते हैं । यह अपना अपना वर्ण घर्म पालते हैं। यहां ` 
धर्म, अथे, काम ओर मोच चार पुरुपाथ माने जाते हैं । 
भारतबपे में सात geq पर्वत हैं-महेन्द्र, मलय, सद्य, 
शक्किमान्‌, ऋत्षवान, विन्भ्य, पारियात्र । इनके आस पास में 
हजारो छोटे छोटे पहाड़ हें । | | 
मुख्य नदियां ये दैंः-गङ्गा, सिन्धु, सरखती, सतलज, 


` चन्द्रभागा, यमुना, सरयू, एरावती, वितस्ता, देविका, क 
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गोमती, धौतपापा, बाहुदा, दृष्टयती, कोशिकी, दृतीया, निशः 
ला, गंडकी, इछ, लोदिता-ये सव हिमालय पेत से निक 
तती हैं । 
पारियात्र पवत से निकलने वाली नदियां में कुछ ये t— 
`  ब्रेदस्सृति, वेत्रवती, पा्णाशा, नमदा, कावेरी, माही, परा, 
धनवती, रूपा, विदुशा, वेणुमती, (st; अवन्ती, कुन्ती | 
ऋच्षवान पर्वत से निकल ने वाली A 
दशार्णा, चित्रकूटा, तमसा, पिप्पली, erit, चित्रोत्पला, न 
मला चश्वला, धूतवाहिनी, ga, शनी, राजा, मुझुटा, 
हृदिका । 
विन्ध्य परत से ये नदियां निकलती rand, पयोष्णी। 
निर्विन्ध्या, mr, ऋषभा, पेणा, पैतणी, विश्वमाला, कुम्मुद्वती 
तोया, महागोरी) दुगमा, शीला । 2 
| ज पर्वत से ये नदियां निकलती हैं गोदावरी, भीमरथी 
कृष्णवेणी, पनजुला, तुङ्गभद्रा, सुप्रयोगा, वाह्या, कावेरी | 
nat निकलनेवाली ये नदियां K-D 
पणी, पुष्पलाजा, उत्पलावती | M 
महेन्द्र भिरि से ये नदियां निकलती bee dir 
ल्या, इक्षुदा, त्रिदिवा चलाताम्रपणी, मूली, शवो, बिमला 
शक्किमन्त पवेत से ये नदियां se. काशिका, सुकू 
मारी, मदज्ञा, मन्दवादिनी, कृपा, पापिणी । 
! 2 सब पवित्र नदियां समुद्र में गिरती हें .। इन m : 
हजारों ओर छोटी २ नदियां बनगई हैं और इन में इजा 
ओर नदी-नाले आ मिलते Š । 
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इन नदियों के किनारों पर ये जनपद (देशखण्ड) हैं-पश्चा 

ल, कुरु, शाल्व, जांगल, शुरसना (मथुराप्रान्त) TEST, वाद्य, 
पइचर, मत्स्य (धोलपुर से पश्चिम ओर विराट प्रदेश), किरात, 
कुल्य, कुन्तल (हेदराबाद, दक्षिण का दक्षिणी पश्चिमी भाग) का. . 
_.शी, कोशरू/ अवन्ती (नर्मदा के उत्तर अवन्त प्रदेश है) कलिङ्ग 
(उत्तरी सरकार) मुक, और अन्धक (तिलङ्गाना) ये मध्य देश 
के जनपद (नगर) हैं । हिमालय ओर विन्ध्य पर्वत के चीच का 


. देश मध्यदेश दै । 


` सद्य me और्‌ गोदावरी के बीच में घडे सुन्दर देश हैं - 
जो भरद्वाज मुनि ने रामचन्द्र जी के लिये रचे थे। इन में 
गोवद्धन, मन्दर ओर गन्धमादन TAT हें । 


बाहीक ( बलख ), वातधानं, आभीर (विन्ध्य पर्वत पर 
श्री कांकसा के दक्षिण ओर तापनी के पश्चिमी किनारे पर आ 
` भीरों का देश हे), काल तोयक, पुरन्ध्र शूद्र, पल्लव, आइ- 
खण्डिक, गान्धार, यवना, सिन्धु (उत्तरी सिन्धु देश ), सोबीर, 
मद्रक, शक, ( उत्तरी पश्चिमी सीमा परका देश), za, पुलिन्द, 
पारद, दारशुत्तिक, रामठ, कन्तकार, केकेय ( सिन्धु देश के 
किनारे ), दशनामक, AAT, दसेरक, लम्पक, तल गान, सैनिक, 

- जाङ्गल | ये सब देश उत्तर में Š | | 
vi यह देश हैं-अङ्ग [भागलपुर के समीप], वङ्ग [सम- 
तल यानि पूर्वी बंगाल], महुरक, अन्तरगिरि, वहिरगिरि, सवड, 
मातङ्ग, यमक, WE, वणक, S, उत्तर प्रविजय, मार्ग, N, 
मालव, गराज्ञज्योतिष, qz, विदेह ( मगध देश के उत्तर पूर्वे i 
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और मगध देश बिहार है ), ताम्नलिप्तक, शाल्व, मगध ओर 
गोनदेल | d 

दक्षिण में ये देश हैं-पाण्डय [ तिन्नेवेती ], केरल [मला- 
बर-पश्चिमी घांट और समुद्र के बीच का हिस्सा जो कावेरी स 
उत्तर को है ], चोल [ तज्जोर ], कुल्य, सेतुक, qilqa कुपथ) 
बाजीवासिक, नवराष्ट्र, माहिपिक, कलिंग, कारूप, ऐथिक, ST 
तव्य, शवर, पुलिन्द, विन्ध्य, पूपिक) विदर्भ [ बरार, WHAT 
गोदावरी के बीच का प्रदेश ] दण्डक, कुलिय, सिराल, रूपस, 
तापस, तैतिरिक, कारस्कर और वासिक | | 

पश्चिम में ये देश हें- , समादेय, सारखत, काछिक 
सौराष्टू[ आनते=काठियावाड 1; झानते अबुदे [आद्‌ ] विन्ध्या- 
चल के पश्चिमी सिरे पर ये देश हैं 

मालन [ मालवा ] कंरूप, मेकल, उत्कल [ उडीसा | sig, 
माप, asr [जिसमें दशाणेनदी बहती हे], भोज, Ratan 
[दद्विण में एक नगर ]तोशल, कोशल, [ सस्यू तट पर प्रदेश 
का नाम] भरपुर [तेबुर ], बैदिश, qar तुम्बर, wam qe 
अरूप, शौन्दिकेर, बितिहोत्र, अवन्ति, [नमेंदा के उत्तर] `` 

ये देश aa पर हेः--निराहार, सवेग, कुपथ, अपथ, IN- 
प्रावरण, ऊरी, दवे, gen, त्रिगे; मण्डल) किरात, अमर। 

' इस विषय को स्पष्ट करने के अभिप्राय से दमने दो नकशे 
दिय हं। एक में सात द्वीप और सात सागर दिखाये ई 5s 
दूसरे में जम्बू दीप, और उसके भाग ARTI पुराण से. 
s= उन शोको को भी प्रमाणाथे sqa करते हैं । जिनमें सात 
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द्वीप, सात समुद्र और भारत वे के नदी, पर्वत औरं उपद्वीपों. 
का वरन है। इन तीनों परिशिष्टां को देखो! [ज[ 
श्री मद्भागवत पुराण में सप्तद्वीप, सपसागर आर भारत 
qq के पवत, उसकी नदियां आरं उसके उप द्वीपों का उल्लेख । 
सप्त द्वीपाः 
१ जंबू २ सक्ष २ शाल्मलि ४ कुश ५ क्रॉच ६ शाक ७ 
पुष्करसंज्ञा Ka परिणामं पूवेखात्पूवेसादुत्तर उत्तरो यथा- 
संख्यं द्विगुणमानेन बदिः समंतत उपक्लप्ताः॥ ३२ | | 
सप्त सागराः 
चारोदेघुरसादघतोदघीरोददधिमेडोदशुद्धोदाः सप्त 
` जलधयः सप्त दीपपरिखा इवाम्यंतर .द्वीपसमाना पकैकरयेन 
यथाजुपूवे Kan बहिद्वीपेष ` परथक्यापित उपकान्पितास्तेषु 
. जब्वादिषु बहिष्तीर्पतस्नुवतानात्मजानाग्रीभ्रेध्माजिद्वयज्ञ 
बाहुहिरणयरेो घूतपृष्ठमेधातिथिवीतिददतरसंज्ञान्यथासंख्ये नेकेक- 
| [तिं विषदे ॥ ३३. ` 
भीमद्भागवत महापुराणे पचम स्कंधे प्रथमोऽध्यायः 
.. भारत वर्ष के पंवृत ` ` 
भारतञ्प्यस्मिन्वर्ष सरिच्दैलाः संति बहवो मलयो मंगल-. 
मसो मेनाकश्लिकूट sqa: कूटकः कोल्लकः सहो देवगिरि ऋष्प- 
मूकः भीशेलो बेकटो महेन्द्रो वारिधारो (isq: शुक्षिमानच- ` 


गिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवधैनो रैवतकः ककुभो नीलो 


ग काइ इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये च शतसहस्रशः 
रासासपां नितम्बग्रमवा नदा नदय संत्यसंख्याताः ॥ १६ — 
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भारत बर्ष की नदियां 
चेंद्रवशा ताग्रपर्णी अवटोदा कृतमाला पैहायसी कावेरी 
eft पयखिनी शकरात्रती तुंगभद्रा कृष्ण वेण्या भीमरथी 

` गोदावरी निर्विन्ध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चमेण्वती, 
सिंधुरंधः शोणश्च नदा महानदी वेदस्मृति ऋषिदुल्या त्रिसामा 
कोशिकी मंदाकिनी यग्नुना सरखती च्पद्दती गोमती स्यू रोध- 
खती 'सप्तवती सुषोमा शतदूथंद्रभागा मरुद्रुथा बिदस्ता असिक्री 
विश्वेति महानद्यः ॥ १८ र 

जबूद्वीप में अष्ट उपद्वीप जो राजा सगर के पुत्रों ने अश्व 
की खोज में खोद डाले थे । 

तद्यथा १ AAA Tanya ३ आवतेनो ४ रमणको 
५ मंदरो ६ हरिणः ७ पांचजन्य ८ सिंहलो लकेति ३० | 


भ्रीमद्वागवत पंचम स्कन्ध tt अध्याय: 


e 
* ^ 
e 
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ब्रक्षा का जन्म राड से होता हे ओर उसके जन्म होने से 
सृष्टि की उत्पत्ति होती दै । हमारी सृष्टि को चतुम्ुंख झा ने रचा 
š । दूसरी सृष्टियां और हैं जिन्हें दूसरे mara ने रचा < जिनके 
चार से अधिक मुख हैं । प्रह्मा की आयु १०० sQ की होती दे। 
इन में से ५० वर्ष बीत चुके हैं L इम उसकी आयु के ५१ वें वप 
' के पहले दिन में हैं। इस दिन की १३ घड़ी । ४२ qg रे वि- 
पल घंड़ियां बीत गई हैं। एक वर्षे में २६० दिन या १२ महीने 
होते हैं । प्रत्यक महीने में २० दिन होते हैं । प्रत्यक दिन का नाम 
कल्प हे | इस प्रकार ३० कल्प हुये | दूसर शब्दा में यइ कहना 
हे किम्रह्ा के एक दिन का नाम कल्प. है | प्रत्येक कल्प में 
१००० चतुर्युग या महायुग होते हैं ऑर एक महायुग में ४ युग 
होते हैं । युगों की संख्या ये G^ 
सत्ययुग-१७,२८००० qi 
त्रेतायुग-१२,६६००० वषे . 
द्वापरयुग-८,६४००० बे ; . . 
| कलियुग-४,३२००० qi ES. 
. मद्दायुग-४३,२०००० वषे 


१००० 
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कल्प-४, ३२,० ०००००० qd [ ब्रक्षा का एक दिन ] 
SS रेस Tan an 
१, २६, ६०००००००० qi [ ब्रा का एक महीना ] 
fena d SM 
. १५५५२०००००००० qQ [ ब्रह्मा का एक qd ] 
१०० 
१,५५,५२,० ००००००००० qd [sra की पूणआयु] 
एक कल्प में १४ मन्वन्तर होते हैं । अथात्‌ मह्या के एक 
दिन में १४ मन्वन्तर हो जाते हैं! एक मन्वन्तर ७१३ महायु- 
गां का होता हे । इस समय इम Vd मन्वन्तर मे दें यानि 
WWW मन्वन्तर में, आर २८वें महायुग म॑ । आर भरीश्चत- 
वाराह कल्प में अतः हम Red महायुग के कलियुग में हें । 
कलियुग में ५०२४ वर्ष बीतगये हैं ओर ४, २६६७६ वर्षे ओर 
बाकी हैं।जब ये चीत जायेंगे तव दम वेवस्वत मन्वन्तर के २६ 
वें महायुग में पहुंचेंगे। जब ब्रह्मा की पूर्ण आयु हो जाती हे तब 
महाप्रलय होती हे । पर कल्प कल्प में देनिक सृष्टि ओर 
प्रलय होती रहती दे योनि ब्रक्षा अपन दिन में सृष्टि रचता है 
ओर रात्री में उसकी प्रलय हो जाती दै । 


तास कन्पा के नाम ये हैं 
१ श्वेत कल्प -. ५ रोख 
२ नीललोहित ६ प्राण [देव] 
३ वामदेव ७ वृहत्‌ कल्प 
2. 9 रथन्तर ८ कन्दपे' 
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६ सद्य २० मानव 
१० इशान २१ एमान 
११ तमः [व्यान] २२ TT 
१२ सारखत २३ edt 
१३ उदान. २४ सावित्री 
१४ गारुड २५ घोर 
१५ कौमे २६ वाराहं 
१६ नरसिंह २७ षैराज 
१७ समान २८ गोरी 
१८ अय २६ माहेश्वर 

_ १६ सोम ३० पिदृकन्प 

१४ मन्षन्तरा के नाम 

१ aia ८ Ka 

२ खरोचिप & राच्य 

३ ओत्तमेय [उत्तम] १० भोत्य 
४ तमस ११ मेरुसवण्य 
` ५ रेवत १२ ऋत 

६ gq १२ ऋतधाम 
७ dqud १४ विखकेष्ण 


sy 
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परिशिष्ट (४) 
चाणक्यसूत्रोक्त राजनीतेः 


राजा को विद्यो-विनय-सम्पन्न आत्म-संयमी एबं ज्ञान- 
वान होना चाहिये । ज्ञान से आत्म-ज्ञान प्राप्त हाता द आर 
आत्म-ज्ञान से आत्म-शक्कि प्राप्त होती हे जिस से सत्र अथा 
की प्राप्ति होती है । अर्थ शक्ति से प्रकृति प्राप्त होती है । 
(प्रकृति का अथे है खामी, अमात्य, जनपद, दुर, कोश, दण्ड 
आर मित्र) प्रकृति प्राप्त होने पर विश्न-पूर्ण राज्य का संचालन 
भी हो सकता है । प्रकृतिं का कोप सब कोपों में भयकर i 
बिद्या-विनय-बिहीन राजा से राजा न होना ही अच्छा है | 
राजा को चाहिये कि सम्पत्ति के दिनों में सहायता प्रात करते. 
हुये आत्म-शांक्ते को चढ़ावे । जो राजा सद्दायता बिना 1 | 
उसके विचार कभी पूरे नहीं होते हैं क्योंकि अकेला पहिया 
गाड़ी नहीं चला सकता है। सहायक बही É जो सुख दुःख का 
साथी हो। राजा को चाहिये कि वह राज्यभक्ग ओर बुद्धिमान 
पुरुष को मंत्री बनावे । अपने समान दूसरे मनुष्य से मन्रणा करे- 
अविनीत मनुष्य से प्रेमगश. कभी सलाह मश्वरा न करे। मंत्रणा 
तथा विमशी के पश्चात्‌ ही काम शुरू कर | मंत्र की रचा करनी 
चाहिये क्‍योंकि उस पर काये सिद्धि निभर हे । मंत्र के प्रकाशित 

:- होते ही काम बिगड जाता दै। थोड़ी सी भूल से राजा west | 
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के वश में आ जाता है | अतः मन्न की रक्षा करना सवेधा उचित 

है-वही राज्य समृद्धि का मूलमत्र Š | जो राजा काये-कुशल 

नहीं हे बह मत्र द्वारा सब कुछ जान सकता हे | वह मन्न-रुपी 

नेत्र से दूसरों के दोपां को देख सकता है | मश्रणा करने के समय 

Sq ढेप दूर करदे । जिस विषय में तीन सम्मतियां एक हों बह 

ठीक &| मनरी वही है जो कार्य अकाय को देख सके । राजा 

नीति-शाख्र का आधार है | राजा वही है जो नीतिशास्त्र के 

` अनुसार काम करे । उसी पर राज्यप्रबन्ध (तंत्र) ओर शासन 

निमेर है । किसी विषय का कार्यरूप में आना अमात्यमण्डल 

पर निमेर है । यह मण्डल ही संधि विग्रह का निश्चय करता 

` है। राजा को चाहिये कि वह शत्र के कामों की देख रेख करे | 

यदि आवश्यकता आ पड़े तो शत्र से संधि करले । उसे अपने 

लिये शत्रओं से सदेव बचाना चाहिये | यदि राजा निवेल दो 

. तो वह किसी बलवान राजा का सहारा ले-कमजोर का सहारा 

.. लनेसे पीछे पळताना पड़ता हे | ऐसे लोगों को जो आपस में 

.- . ईषा रखते हैं, आपस में लड़ादेना चाहिये। राजा को अधिक भोग 

. _ विल्ञास:में रहना अनुचित हे | जो भोग-विलास में आसक्त 

=: रहता है बह चतुरङ्ग सेना के रहते भी नष्ट हो जाता Š । जुआ- 

+ री राजा का.कोई कार्य भी सिद्ध नहीं होता Š | जो राजा शिका- 

20 र्‌ का.शोकीन हे उस के धमे और अर्थ-दोनो नष्ट हो जाते हैं। 
= जा राजा कामासक्घ हे उसकी सिद्धि होना भी असम्भव Š | 


राजा प्रजा को रचा दण्डनीति द्वारा करता है। अमित्र यानि _ 


' ‹ शञ्क,साथ दण्डनीति का व्यवहार करे । दण्डनीति से राज्य . 
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ata बढ्ता Š । जहां कमजोर दण्डनीति हे वहां 
मंत्रियों की बन पड़ती | जहां वह ठीक है वहां मंत्री gu भी 
गड़बड़ नहीं करते हें | यह समझना चाहिये फि आत्मरक्षा दएड ` 
नीति पर ही निभर है | दण्डनीति का प्रयोग सावधानी से कर 
ना चाहिये | दुबैल राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिये क्यों 
कि अग्नि कितनी ही कम क्यो न हो, जलने के लिये समर्थ है | 


` प्रवृत्ति का पता दण्ड द्वारा चलता हे । राजा को अच्छा शासक 


होना चाहिये क्यों कि तीक्षण-शासक से सभी. घबराते हैं । 
राजा का धन है विक्रम“ तथा उत्साह क्यों कि उत्साहियों के 
चश में शत्र भी हा जाते हैं । राजा को अपने भित्रा को रचा 
करनी चाहिये । यदि शत्र का पुत्र भित्र हो तो उस की. भी रचा 
करनी चाहिये । शत्र का छिद्र छोटा हो तो उसे बड़ा कर Ren । 
जहां शत्र का छिद्र दिखाई दे वहीं चोट करे (44 बही दे जो 
छिद्र देख कर प्रहार करे। राजा को अपना दोप छिपाना चाहिये । 
शत्र का कमी विश्वास न करे । इसकी परवाइ न. करे कि वह 
[शत्र] हाथ थे आगया है और इछ नहीं कर सकता दै। जहाँ तक 
हो शत्र पर विजय अच्छे बतोव से करे । राजा को चाहिये कि 
चह अपने mai दोपों को दूर केर। मनखी लोग श्रात्मीयों 
का अपमान सुनकर दुःखी होते हैं। ध्यान रखो कि एक अङ्ग का 
दोप सारे शरीर को हानि पहुंचाता है। राजा को नीति यह होनी 
चाहिये-देश जाता हो तो नगर छोड़ दे आर नगर क लिये . 
कुटुम्ब का त्याग करदे। राज्य में कोई नई बस्तु निकली होतो . 
राजा उसका चौथाई माग ले-बाकी प्रजा को छोड द। राजा 


> अपने दशन प्रजा को देता रहे क्यों कि प्रजा एसे राजा को : 
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पसन्द करती है और ऐसे राजा को जो कभी दिखाई न दे और 


„ भजा से भागता फिरे, नष्ट करती है | राजा को न्यायशील होना 


चाहिये | उसे अपराध के अनुसार दण्ड देना चाहिये-ज्यादे न 
केम | जो राजा इस प्रकार न्याय करता हे उसे प्रजा माता समान 
मानती है ऐसे राजा को इस लोक में सुख होता है ओर सृत्यु- 
पश्चात्‌ ख प्राप्त होता है । : 


कोई कारवाई राजा के प्रतिकूल न करनी चाहिये। राजा 


' के पास रहने वाले को हमेशा समझते रहना चाहिये कि यह अग्नि 
दै-अधिक पास रहने से जला देती है। राजा से सदैव डरता रहे। 
राजा का सब दंवताआ से बड़ा समझना चाहिये क्‍यों कि उसकी 


bal आग दूर दूर तक मस कर देती Š | राजा दूर रइते भी 
हजारा आंखों से देखता है राजा के पास खाली हाथ कमी न 


जाय आर न उस से आंख मिलावे और न उसके विरुद्ध कुछ कहे | 
उसकी आज्ञा का उन्नक्नन न कर | उसकी आज्ञानुसार काम करे | 


राजपरिवार में सदा आता जाता रहे और राजकीय पुरुषों के 
भाव सम्बन्ध बनाये रखें लेकिन राजदासी से प्रीति न करे । 
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अर्थशास्त्र । 
भारतीय प्राचीन साहित्य आयै-जाति के चार परमोच्च 

आदशे धर्म, अर्थ, काम तथा मोच के अनुसार चार भागों में 

विभक्क है । ये चार विभाग हैं,--धार्मिक साहित्य, आर्थिक 

साहित्य, कामिक साहित्य, ओर मोच्चिक साहित्य । 

धार्मिक साहित्य के अंग हे, श्रुति, स्यात, पुराण, भाष्य 

तथा अन्य मान्य ग्रन्थ जो स्मृति सिद्धान्तो के आधार पर 

लिखे गये हैं | खंयम्शुमनु इस विषय के आदि आचाय VI 

यह साहित्य अत्यन्त बृहत्‌ है तथा इसका अधिकांश भाग 

सुरक्षित है । आये जाति अभी तक धर्म को प्राणां से भी 

अधिक प्रिय समझती आई दे | इस विषय के gen आचाये 

अनेक हैं | जिनमें से कुछ के नाम ये हैं,--गोतम, बोधायन, 

आपसम्त्र, वशिष्ठ, विष्णु, हारीत, RUAT, syaa, यम, 

कश्यप, शंख, मनु, नारद, पाराशर, वृहस्पति, याज्ञवल्क्य, 
कात्यायनादि | इनमें से अधिकांश के घमंग्रन्थ प्राप्य हैं । 
भाष्यकारो में मेधातिथि, कुल्लूक भइ, विज्ञानश्वर (मिताचरा) 
अपराके, विश्वरूप, बलंभड जीमूतवाहन ( दायाभाग ) आदि 
अति प्रसिद्ध हें । घमेशाख सम्बन्धी आधुनिक मोलिक ग्रन्थों 
में दत्तक-चन्द्रिका, दत्तक मीमांसा, वीर'मित्रोद्य, मयूख, 
विवाद-चिन्तामणि आदि प्रखर पाणिडत्य पूणे और गोरव- 
शी हें । : 
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कामिक साहित्य का अधिकांश भाग उपलब्ध नहीं है । 
इस ब्रिपय के आदि आचाये नन्दी थे, जिनने कामसूत्रों को 
एक हजार अध्यायों में लिखा था । आदइलाकथतकतु ने 
पाँच सो अध्यायो के ग्रन्थ द्वारा इसी का प्रचार किया था | 
बाञ्रव्य ने यही विषय ७ प्रकरणों ऑर २५० अध्यायों में 
लिखा है | काम-शास्न के. अन्य. घुरन्धर लेखक सुवणनाभ, 
denga, गोनदीय, गोणिकापुत्र, कुचिमार, दत्तक, चारायण 


. झादि हैं | अन्तिम लेखक वात्स्यायन थे | इनका रचा हुआ 


कामस्रत्र अब भी उपलब्ध हे | यह ग्रन्थ बड़े महत्व का इ । इस 
विषय के अन्य उपलब्ध ग्रन्थों में स कुछ के नाम य g रात- 


रस, पश्चसायक, अनङ्ग रङ्ग, काचमारतत्र आद्‌ | इनम स 


वात्स्यायन के काम-सरत्र ओर अनङ्ग-रङ्ग का अंग्रेजी अनुवाद 
हो गया हे । 

मौलिक साहित्य के अङ्ग हें वेद, ्राह्मणां के आरण्यक 
आर उपनिपद जिन की संख्या बहुत हे, परन्तु उनमें स दस 
उपनिषद मुख्य हैं । उपनिपदों के सिवा पदशाख का SRA 
भी मोच्त प्राप्ति š । इनके नाम ये हें,--न्याय, वशेषिक, सांख्य, 


योग, पूवेमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा । इनमें से उत्तरमींमासा 
का बड़ा महत्व हे | इस पर अनेक भाष्य हं, जिन मेस श्री 


शकराचाये का भाष्य सर्वोपरि हे । इसी ग्रन्थ पर श्रीरामालुजा- 
चाय तथा अन्य आचाय ने भी भाष्य लिखे हैं । मोच सम्बन्धी 
साहित्य-में प्रथान त्रयी-उपनिपद्‌, वेदान्त सत्न, गीता आर 
इनके भाष्य प्रसिद्ध हें । इस विषय का इतना वृहत्‌ साहित्य हैं कि 


यदि उसे एकत्रित किया जाय, तो कई पुस्तकालय HE ग्रन्थ Š 
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से भर जायेंगे । यहे साहित्य बहुत-कुछ सुरक्षित Š | भारतीय 
TER दाशेनिक आचाये गोतम, कणाद, कपिल, पतञ्जलि, 
जेमानि, व्यास, शकर, रामानुज, AENA, मध्व, TAA आदि 
हें । यह साहित्य बड़े महत्व का है और इसी के गौरव से 
भारत का सिर संसार में आज भी ऊंचा है। इस बिपय में 
भारत, संसार भरका गुरु समझा जाता हे | पाश्चात्य दाशेनिक 
पण्डित भारतीय दर्शन शास्त्रों के सामने आज भी नत-मस्तक 
होते हैं । | 

आर्थिक साहित्य--यह स.हित्य बहुत प्राचीन ओर किसी. 
समय Wed था, किन्तु अब इस विपय के ग्रन्थ बहुत कम, उप: 

लब्ध हैं । अथे-शासत्र की प्राचीनता के विपय में इससे अधिक 
आर क्या प्रमाण हो सकता हे कि उसका उल्लेख लगभग सभी 
प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। वेदों तक में इसका उल्लेख है ओर 
इ कोई तो अर्थ-शासत्र को ऋग्वेद का उपवेद मानते हैं अथवेवेद 

के ४६वें परिशिष्ट चारण-व्यूह में भी इसका वृत्तान्त दिया द | 
अन्यान्य ग्रन्थ जिनमें इसका उल्लेख है, ये हैं! 

भविष्यपुराण, महाभारत, नारदस्मृति, याजञवल्कयस्सति, 
वात्स्यायन कामसत्र, भोजप्रणीत युक्ति-कल्पतरु, विष्णुशुप्तकृत 
qaqa, घोपप्रणीत बुद्ध-चरित्र, भासळूत प्रातिया*नाटकादि | 

जैसे धर्मशात्र के आदि-कती wq ओर 
कामशास्त्र के नन्दी थे; येसे ही अथशा के प्रथम 
आचाध वृहस्पति थे । जिन्होंने इस विषय को तीन 
हजार अध्याया में लिखा था । किन्तु यह शाख उनके समय 
सभी पूर्वे का है। महाभारत में लिखा है कि ब्रह्मां ने इस . 
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विषय को एक लाख अध्यायों में लिखा । शिवजी ने इसका 
संच्चप १० हजार अध्यायों में किया, जिसका नाम पेशालाच 
था । इसके बाद इन्द्र ने इसका संप पाँच हजार अध्यायों में 
किया और इस संदिप ग्रन्थ का नाम याहुदन्तक रखा । इस 
ग्रन्थ से बृहस्पति ने तीन हजार अध्यायों में अपने TRTA 
सूत्र बनाये, जिनके आधार पर काव्य ने ( उशनसने ) एक हज़ार 
अध्यायो में औशनस-सत्र रचा। दुःख है कि, ये सभी ग्रन्थ 
अनुपलब्ध हैं । इनमें से बाहेस्पत्य स्रों का अल्पांश अमी 
हाल में ही मिला है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद तो होगया है, 
पर अभी हिन्दी अनुवाद -नहीं हुआ। अथे-शासत्र के ओर भी 
कितने ही घुरन्धर लेखक हुए हैं। जिन में से कुछ ये हें मनु, 
भारद्वाज, विशालाच, पराशर, पिशुन, कोपिण, पदन्त, वात- 
व्याधि, बाहुदन्ती पुत्र, गौरशिरा, कोटिल्य इत्यादि । 

ईसा से ४००-५०० qd पहिले अर्थशाख्र-सम्बन्धी निम्न 
लिखित पांच मत भली भांति प्रचलित थे । मानत्रमत, 
बाईस्पत्यमत, आशनसमत, अम्भीयमत और पाराशरमत । 
इस-समय में जो अर्थशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ उपलब्ध हैं, वे ये 
हैं- कामन्दकी-नीतिसार, शुक्र-नीति, चाणक्य-नीति, कोटिन्य- 
अर्थशास्त्र, वाहेस्पत्य-म्रत्र ( अल्पांश ), महाभारत, अभिपुराण, 
मानव-घमेशास्न । पिछले तीन ग्रन्थों के कुछ अध्याय इस 
विपय से सम्बन्ध रखते हें । 

qim ग्रन्थों में से कोटिल्य का अर्थ-शासत्र जो हाल में 
ही उपलब्ध हुआ दै--वह बड़े महत्व का है और पूर्ण है। 

यह ग्रन्थ) सम्राट चन्द्रगुप्त मौगै को राज-सिंहासन पर बेठाने _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


+ 


ad 


mer सिद्धान्तो 


अथशास्त्र |. १०५ 


वाले चाणक्य का लिखा हुआ दे, जो इसा से कम से कम 
तीन सौ या सवा तीन सौ वर्ष पहले का लिखा है । इस ग्रन्थ 
में उस समय की सभ्यता, राजनीति तथा अन्य बातों का 
विचरण दिया Š | यदि इसे उस समय का प्रामाणिक इतिहास 
कई, तो अनुचित न होगा | यह मूल ग्रन्थ संस्कृत में दै, पर अब 
इसके अग्रेजी और हिन्दी अजुवाद भी छप गए हैं # कोटिल्य 
के aima के विषय में तो हम फिर कमी Rau, परन्तु 
इस समय पाठकों को चाईंस्पत्यसत्रों का दिग्दर्शन कराते हैं । 
जैसा पहिले लिखा जा चुका है कि बाहेस्पत्य खत्री का 
अधिकांश भाग अनुपलब्ध है, और इस समय जो बाहेस्पत्य- 
सूत्र नामक ग्रन्थ प्राप्त है, WE या तो उस KIA का एक 
खण्ड है, अथवा उसके विचारों का कुछ सार है। किन्तु यह 
ग्रन्थ भी प्राचीन है । कुछ पाश्नात्य विद्वानों की यह सम्मति 
है कि यह ग्रन्थ छठवी शताब्दि का लिखा है। कोई कोई 
कहते हैं कि इस ग्रन्थ का सम्बन्ध प्राचीन बाहेस्पत्यसत्र से 
कुछ भी नहीं है | पर यह दोनों बातें ठीक प्रतीत नहीं होती । 
इन सत्नों की रचना प्राचीन सत्रों के समान हे ओर उन ` 
में ग्राचीन व्याकरण का प्रयोग भी दे । यदि इस 
विषय में कुछ सन्देह किया जा सकता दे, तो केवल इतना 
ही कि इन स्नो का बृहस्पति स्सृति ओर वृहस्पति-संहिता से 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं मालूम होता । बृहस्पति कई हुए Š; 
एक वृहस्पति तो बृहस्पति-सेहिता के रचयिता हैं, दूसरे वृहस्पति 
के प्रचारक हैं, जिनके लिखे बृहस्पति त्र 


sye am ver c A 


% ये अनुवाद पज्ञाब-संस्कृत-बुकडिपो, लाहोर से प्राप्य हे । 


— 
som =. 
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हैं। ये चार्वाक्य सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखते हैं । तीसरे बृहस्पति 
अर्थशास्त्र के आचाये हैं । हमारा सम्बन्ध इन तीसरे बृहस्पति से 
है। इनका जीवन-काल अत्यन्त प्राचीन है। हमारे पास इस 
समय कोई ऐतिहासिक सामग्री नहीं हे, जिससे इसका निणय 
किया जा सके | यदि वात्स्यायन काम-प्रतरो के प्रमाणो को माना 
जाय, तो इनका जीवन-काल सूष्टि का आदि-समय होता है, 
क्योंकि इन काम सत्रा में लिखा हे कि जब प्रजापति ने सृष्टि की 
रचना की, तव उसकी स्थिति के लिए त्रेवगे-साधन रचे। इन में 
धमे साधन को तो खायम्शुमनु ने लिया, अर्थ को वृहस्पति ने 
ओर काम को नन्दी ने | जो कुछ भी हो, जिन बृहस्पति के नाम 
से बाहस्पत्य-सत्न विख्यात हैं, उनका जीवन-काल. अत्यन्त 
प्राचीन £I अब हम उपलब्ध बाहेस्पत्यप्तत्रो का कुछ हाल 
लिखते हैं । 
बाहेस्पत्य-सत्र छह अध्यायों में विभक्त हैं। पहिले अध्याय 
में यह बताया हे, कि मनुष्य को अपना चरित्र केसे निमाण 
करना चाहिए; उसे क्या करना ओर क्या न करना चाहिए; 
राजा में क्या गुण होना चाहिए; उपे केसे मंत्री रखने चाहिए 
ओर उसका क्या कतेव्य है | संचिप्त रूप से इस अध्याय में राजा 
के चरित्र सम्बन्धी सभी बातें उल्लिखित हैं बृहस्पति जी लिखते 
- हैँ कि राजा शिकार में बहुत अनुराग नहीं रखे और न खियो में 
ही रातदिन रहकर विलासोन्मत्त रहे, क्‍योंकि इस से आयु चीण 
होती हे | उसे अपना समय वेश्याओं, ज्योतिषियों, साधु-सन्या- 
तियो तथा निजी.नोकरों के साथ न व्यतीत करना चाहिए। जो 
लोग स्री, जुआ, मदिरापान आदि में अनुरक्क हों, उन्हें अपनी” 
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सेवा में कभी नहीं रखना चाहिए | राजा को काम, क्रोध, मद, 
मात्सर्य, पैशुन्य आदि mutui से बचना, मदिरा कदापि न पान 
, करना, आत्म-संयमी होना, अपने समान सच्चरित्र मनुष्य नौकर 
रखना, दान करना, हिंसा से बचना, तथा सचरित्र पुरुषों को 
मित्र बनाना चांहिए। उसे ऋणी कभी नहीं होना उचित है । 
ऋण तीन प्रकार से होता है, काम-चश .होने से, विलासरत 
होने से, क्रोध अवत्रा लोभ से | गूढ़नीति (Policy) के लिए 
लिखते हैं कि वह एक नदी तीरख gq के समान है, जिसकी 
'खिति दृढ़ नहीं है इस लिए राजा को उसे हितकारक 
समझना उचित नहीं । ऐसी ही अनेक बातें इस अध्याय में 
लिखी हैं । इन बातों पर हमारे राजा-महाराजाओं को भली 
भांति ध्यान देना चाहिए । 
दूसरे अध्याय में उन नियमों ओर Rara का विवरण है, 
जिनके अनुसार राजा को व्यवहार करना समुचित है। अर्थापाजन 
के समय लोकायित शास्त्र के अनुकूल चलना चाहिए। काम 
विपथ में कापालिक नियमों का पालन करना ओर घर्मे विषय में 
आहेत KA का अनुकरण करना कचेव्य है। मांस मदिरा आदि 
विपयों में कापालिक बडे लिप्त रहते हें। आहेत वह सिद्धान्त हे, 
जिसके अनुसार सभी प्रकार की हिंसा त्याज्य हे । 


यदि राजा के मंत्री अंच्छे हा, परन्तु राज खयम्‌ परडिद्र 

दशी और अधर्मी हो, तो वह राज्य नही चला सकता ह | 

जो ऐश्वबै मद में मच हो, लोम ओर मान से भरा हुआ हो, 

. . चह कमाई हुई. सम्पाति को भी खो बैठता है । नीति वही है, 
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जिसका फल धर्म, 'अथै ओर काम की प्राप्ति हो । काम ओर 
अर्थे को धर्म की कसोटी से जांचना चाहिए ओर धर्म को घर्म- 
शास्त्र से। नीति विरुद्ध पुत्र भी शत्रु बालक) दुष्ट, उच्छंखल, 
मूढ, दुराचारी, तीचण, तेज खभाव वाला ओर जो अपने को 
ही सब कुछ समझता है,--ऐसे मनुष्यों के साथ परामपोदि 
नहीं करना चाहिए | खकाये सिद्ध करने, खपश ओर स्वप्नाण 
रक्षा करने में यदि अपना सर्वेस्व भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना 
चाहिए | घे ही प्रधान हे, पुरुपाथे नहँ । जो सुख अधर्म से 
“मिले, वह शजु-सा है जो मनुष्य अपनी वात का सच्चा है 
“ओर शास्त्रा के वाक्यों पर श्रद्धा रखता है, वह सपुद्र को भी 
पीकर सुखा सकता है | उसके लिए कुछ भी असम्भव 
नही है । एक दुजेन कई-एक का नाश कर देता हे | 
पुरुपाथे पर ही भाग्य निभर है । जो अपनी odi 
में ही रत है ओर जो आंत्मदमन में xp रघता है, उसके बरा- 
बर कोई दूसरा नहीं है | सजन भय से अपना धर्म नहीं छोड़ 
देते । राजा को अधर्म तथा बघ नहीं करना चाहिंए। उपे ऐसी 
कोई बात नहीं करनी चाहिए, जिससे उसका अपयश हो । इसी 
प्रकार की बातें इस अध्याय में हें | 
तीसरा अध्याय विद्या-सम्म्रन्धी हे | इस में तत्कालीन 
- म्‌, मत, दाशनिक सम्प्रदाय, मंत्र, तंत्र, ओपधियां, यज्ञ, युग 
उत्सव आदि का वर्णन है । इतिहास, पुराण, दर्शन, VAR 
पढ्ने का आदेश हे | सव से बड़ी बात यह दै कि इस अध्याय 
में केवल एथिवी का ही वर्णन नहीं है, किन्तु तत्कालीन भारतवर्ष 
के देश, प्रदेश, नगर, पर्वत) तया, नदियां, जातियाँ आदि At 
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पूरा-पूरा विवरणं हे । ऐतिहासिक दृष्टि से यह अध्याय बढ़े 
महत्व का Š । : 

5 चौथे अध्याय में शकुनादि का वर्णन दै तथा अन्य ओर 
भी उपयोगी शिक्षाएँ हैं । : 

शुभशकुन ये है-सुर्गे की आवाज़, हाथी देखना, हाथी 
का शब्द, देव-स्तुति, पाठःभ्वनि, देवताओं की कथा; नेत्रा में 
अञ्जन, adu में सुख देखना, अलंकार पहनना, ताम्बूल खाना, 
कपूर, चन्दन, धूप, तुरही, शेख, वीणा, मदङ्ग) ढालादक क 

ब्द-घोष तथा श्वतपुष्पादि | DIET 

: RU शकुन id तथा गिद्धो का दिखाई देना, 
संध्या की अमि-उत्ाला, लड़ते हुए गीदड़ का रोना, ग्राम या 
पुर के द्वार पर हिंसक पशुओं के शब्द, देवताओं की प्रतिमाओं 


से खद आना इत्यादि। 


पाँचवें अध्याय में उपायों का वरेन है। ये उपाय साम, 
दाम, भेद, मायोपेचा और qq आदि š ! तेजपुरुषों के साथ 
सामनीति का प्रयोग करना उचित है, अथात्‌ उनसे राजीनामा 
कर लेना चाहिए । डरपोक और पोच मनुष्यों के साथ साम ओर 
भेद उपायों का प्रयोग करना चाहिए | लुब्ध ITU के साथ 
साम, दाम और भेद उपायों का प्रयोग करना चाहिए । ऐसे 
मनुष्य जो निरन्तर कष्ट देते हैं, उनके साथ साम, भेद दाम, 
मायोपेक्षा और बघ,- इन सब का प्रयोग करना उचित š l 
मायोपेचा का अर्थ है, कृत्रिम उपेक्षा । सबसे पहिले साम से काम 


ल, वह यदि निष्फल हो तो दूसरे उपाय सोचना चाहिए | 


था “बृहस्पति जो मनोविज्ञान के पूणे ज्ञाता हैं । आप कुछ एसी बाते . 
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' लिखते हैं, जिनसे मानुपीइंत्तिकी विपमता का पत। लगता है | 
जस सम्बन्धी अपने सम्धान्धियों की विपत्ति पर हर करते हैं, 
हृदय में करता रखते हुए उनका बुरा करते हैं! सभी भयं में 
जाति अथवा सम्बन्धियों का भय बड़ा घोर है | जेसे गीओ में 
दूध खाभाविक है, वेसे ही ब्राह्मणों में खाभाविक है क्रोध, स्त्रियों 
में चपलता, जातिवालों में aga । मित्रता पत्र-स्थित जल- 
बिन्दु के समान अखिर होती हे । जो गुरुजनों के हितकारक 
शास्र-चाक्थ नहीं सुनते, उनके सिरपर आपत्तिकी घटा सदा 
रहती है | ऐसे मनुष्यों से सदा दूर रहना चाहिए | लोक-विरुद्ध 
कोई काये करना उचित नहीं । ऐसे कई-एक उपदेश भी इस 
अध्याय में दिये d | 
छठवें अध्याय का सम्बन्ध न्याय से Š | मनुष्य को 
देश, काल, नय, अनय देख कर काम करना चाहिए 
जो काये वेद विरुद्ध हो, अपने पुरुपार्थ और मानके विपरीत हो, 
उसे कभी नहीं करे | जिसके पास धन है, उसके पास मित्र, धम, . 
विद्या, गुण, बुद्धि, बलादि सभी -कुछ हैं जिस प्रकार हस्ती हस्ती 
के विना नहीं पकड़ा जा सकता है, उसी प्रकार धन धन के विना 
नहीं कमाया जा सकता है । संसार में मूल धन ही है. उससे सब 
सुगम हो जाते हैं.। जिसके पास धन नहीं है, वह मृत पुरुप और. 
चाण्डाल के समान Š | 
घमे का मूल विद्या है। इसलिए उसे प्राप्त करना चाहिए । 
जगत्‌ का मूल विद्या ही दै । विद्या सभी-कुछ Š | इसी प्रकार 
की नीति की बातें इस अध्याय में लिखा E | Te 
- मूल सस्कृत ग्रन्थ ओर उसका अंग्रेजी-अनुवाद तो छपगया ˆ 
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हे, किन्तु अभी हिन्दी-अनुवाद नहीं छपा हे । आशा है, 
यह भी शीघ्र प्रकाशित हो जायगा । 
लालाकन्नोमल। 
( श्री शारदा आवण १२८० ) 


AANA । 

भारतवर्ष में अर्थशास्त्र, जातीय साहित्य का एक परमा" 
वश्यक अङ्ग अत्यन्त प्रार्चानकाल से रहा हे | जेसे धर्मत्रिपय 
के आदि आचाये मनु हैं ओर काम-शाख् के नन्दी, वैसे ही 
अर्थशास्त्र के आदि आचाये वृहस्पति जी हैं। भारतीय अथे- 
- शास्त्र के मुख्य दो अङ्ग हैं राजनीति और arisa । राजनीति 
में राजाओं की योग्यता उनके कतेव्य, दण्डनीति के साधन, 
राज्य शासन के उपाय, शत्रुओं के साथ संधि या विग्रह की 
व्यवस्था, प्रजापालन, प्रजाका कर्तव्य इत्यादि विषया का विवेचन 
है और वाताशाख् के अन्तर्गत पशुपालन, कृषि, ओर वाणिज्य 
डें। प्राचीन काल में इन दोनों अङ्गां पर अनेक ग्रन्थ थे लेकिन 
इस समय दो चार पुस्तकें ही उपलब्ध हैं | इनमें मुख्य ग्रन्थ 
कौटिल्य aig है जो हाल में दी उपलब्ध हुआ हे I 
कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य सुनि का बनाया हुआ! हे ओर 
चाणक्य मुनि का समय चन्द्रगुप्त मौये का समय दे। इन्हीं ने 
चन्द्रगुप्त को राजसिंहासन पर वेठाया था । इनका लिखों ग्रन्थ 
अत्यन्त प्रामाणिक और प्रतिभाशाली है । इसमें सम्राट चन्द्रणुप्त 


M ^ ST dd TEA PN PENA woo w pa —- 
w — आ ". coo te 


s मूल अन्थ अग्रजी अनुवाद सहित पंजाब संस्कृत बुकडिपो 
— लोहौरसेप्राप्य हें। ^ — ' 
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के समय के राजशासनादि का अच्छा वर्णन है । ऐतिहासिक 
दृष्टि से यह ग्रन्थ वडे महत्व का है। इससे तत्कालीन सामाजिक, 
राजनैतिक, व्यापारिक, एवं आर्थिक, परिस्थिति का खूब पता 
चलता है । ग्रन्थ संस्कृत में दै लेकिन इसके अगरेजी ओर हिन्दी 
अनुवाद भी हो गये हैं जो पंजाब संस्कृत बुक डिपो, लाहोर से 
प्राप्य | दूसरा ग्रन्थ जो अभी हाल में मिला है. वाहस्य 
है | यह ग्रन्थ कोटिल्य अथशास््र से भी प्राचीन हे क्योंकि 
बृहस्पति अर्थशास्त्र के प्रथम आचाये थे । यह ग्रन्थ udi में है 
और बहुत छोटा Š | इसका अंगरेजी अनुवाद हो गया हे, ओर 
हिन्दी अनुवाद छपने वाला है | अर्थशास्त्र सम्बन्धी विषय महा- 
भारत अग्निपुराण, मत्स्य पुराणादि ग्रन्थों में भी मिलता < | 
शुक्रनीति भी इसी विषय का ग्रन्थ है प्राचानकाल में अर्थशास्त्र 
सम्बन्धी कई मत थे जिन में मानव, वाहस्पत्य, ओपनस,पाराशर 
और अम्मीय मत मुख्य थे । इस विषय के ग्रन्यकतोओ और 
चायो में भारद्वाज, विशालाक्ष, पिशुन, कोणपदन्त, NT- 
व्यावि,बाहुदन्तीपुत्र,गोरशिरा आदि सुप्रसिद्ध और नामी थे। इनके 
ग्रन्थ अनुपलब्ध हैं | यदि ये ग्रन्थ विद्यमान होते तो इस विपय 
में भारतीय अर्थशास्त्रीय साहित्य अन्य किसी साहित्य से कम 
न होता | अघर इस विषय का जो कुछ अंश बच रहा हे वह 
भी विचार-गम्भीरता, राजनेतिक महत्ता तथा आथिक aaa 


की दृष्टि से कुछ कम नहीं Š | कमी हे पढ़नेवालां की । हमारे. 


नवयुवक जो कालेजों में विदेशीय अर्थशास्त्र पढते हैं ओर उ- 
नके विचारों के आधार पर भारताप आर्थिक दशा का विवेचन 


करते हैं, एतद्देशीय अभेशाख्न के सिद्धान्तो से अनभिज्ञ हैं UC 
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उन्हें याद रखना चाहिये कि विदेशीय सिद्धान्त हमारी परि- 
स्थिति पर पूण प्रकाश नहीं डालते हें | जवतक भारतीय अर्थ- 
शास्र का ज्ञान न होगा तबतक भारत की आर्थिक परिखिति 
का सुधार कठिन ही नहीं वरन्‌ असम्भव हे | यदि भारत में 
खराज्य होता ओर हमारे विद्यालयों में. जातीय साहित्य पढ़ाया 
जाता तो हमारी खिति कुळ ओर ही होती । 
` आरतवर्ष में इस समय विश्वविद्यालयों की भरमार है 
लेकिन हैं ये सव विदेशीय यूनीवर्सिटियों। की नकल । हिन्दू- 
यूनीवर्सिटी भी इस आचेप से मुक्त नहीं है | हमारा कहना यह 
नहीं है कि विदेशीय साहित्य पढ़ाया न जाय बल्कि यह कि उस 
के साथ ही साथ जातीय साहित्य का अध्ययन भी हो जिससे 
हमारे विद्यार्थी अपने पूव जो के उच्च विचारों से अपरिचित न <š 
और केवल विदेशीय विचारों को जो हमारी वतेमान RAR 
से कम सम्बन्ध रखते हैं, विद्या ओर ज्ञान का सवख न समक 
^ ŠZ क्या यह बात असम्भव है कि विदेशीय साहित्य की पुस्तकों 
के साथ साथ भांरतीय साहित्य के ग्रन्थ तुलनात्मक दृष्टि से पाये 
जायं ? यदि और विश्वविद्यालयों में ऐसा होना असम्मव है तो 
हिन्दूयूनिवर्सिटी में तो यह बात नहीं है। श्रीमान्‌, मदनमोहन 
मालवीयजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना परमावश्यक है | 
नीतिशाख्र, dana, अधेशाख, संगीतशाख) काव्यशाख, . 
शिल्पशालन) चित्रकला शाख, आदि आदि सभी विषय ऐसे ह 
जिन पर उच्च श्रेणी के भारतीय ग्रन्थ उपलब्ध Š । जो ग्रन्थ 
अभीतक संस्कृत में हैं उनके अनुवाद अंगरेजी और, हिन्दी में 
` -होते जाते हैं और शीघ्र ही हो सकते š । फिर क्या कारण है 
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कि हमारे साहित्य को हिन्दू-विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में स्थान 
नहीं मिलता है S 

हम आशा करते हैं कि श्रीमालवीय जी इस पर विचार 
करेंगे ओर इस कमी को पूरा कर देगे। जबतक किसी युनी- 
वर्सिटी में हमारे साहित्य का प्रवेश न होवे तबतक हमारा 
अनुरोध हमारे उच्च श्रेणियों के विद्यार्थियों से है कि वे अपना 
कुछ न कुछ समय निकालकर भारतीय साहित्य के उस अङ्ग 
का, जिसमें उनकी अभिरुचि हो, परिशीलन करें। जपतक वे 


' ऐसा न करेंगे तो उनकी शिक्षा अधूरी ही रहेगी ओर उन्हे 


पीछे पळताना पड़ेगा क्योंकि भारतवपे में किसी न किसी दिन 
आशा है शीघ्र ही-खराज्य स्थापित होगा ओर तब कोरी 
विदेशीय शिक्षा से काम न चलेगा । अस्तु | 


कन्नोमल--' 


(जेन होस्टल मेगज़ीन. ) | 
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व्याफरणसन्बन्धी नोट ames gal 
की उस संस्कृतावृत्त में दिये ç जिसे 
इस पुस्तक के प्रकाशको ने पृथक 
छपवाई है । जिन्हें इन पायन्तरों 
तथा नोटों को देखना हृ वे इन 


शुद्धयशाद्विपत्र | 


उपोद्धात (हिन्दी qaqa) 
अशुद्धि x पंक्ति पृष्ठ | गशुद्धि uv सुत्र पृष्ठ 
zm EE! Š २२ १ BY जावो हो अथवा जो XE "S 
fia जिन ç २ (माशादी पर) (याशादि पर) ५9 २७ . 
गर्थशा्र इनके भर्थ- TI कहकर ७२ २८ 
` सम्बन्धीइनक्रे, शाखसम्बन्धी शद २ | मश्विर मशिवरा ७२ २८ 
| 'पडताः पडता हे १६ x | नाम कापापरडी नामका पापण्डी १४ ३२ 
जो ये VS इनका, २ A 3 
ऋगरता ° 
Reg जिन N xm यानि शब्द छोड़दो ८ ५२ 
za इसा २४ ७ Raat) , 
anita भलीमांति २४ ८ पक्कि 
सप्र-फालीन समकालीन ५ €| mamm आवश्यक १६ ५७ 
gasal o आवश्यकता X4 & fia मित्रता १ ५५ 
६-६ ६-१६ १७ १० | कर दिनके माठ करे। दिनके आठ 
मिले मिलाये २२ १० | भागो का काये भागो कार्य 
_ दिखाते दिलाते १० १० यह है: -- १८-१६ ५६ 
इतास सासे २६ १२ | mau nRa ४,२१० ५७ 
प्राचनिता प्राचीनां ११ १२ | द्वार au < ५८ 
gg २२ के "ri निर्म्ना Rad नोट बी E: ३ ६१ 
छपने से रद गया हेः-- am सह्याद्रि २४ ६९ 
नोट-जिन सूत्रों पर m Um चिन्ह | प्रधान प्रधान ३ ६२ 
दिये È उनके पाठन्तर ग्रथुवा उन पर | पाएय पाण्डय १३ ६६ 


quna कोरोमणडल २० ६६. 
२७' २४३ क ११-१२ ६८ 
g 


q 
faa साधु जिनकी जेन ami H 
संख्या अस दे. जिनकी संख्या 


qaasi से पुस्तक की उस anf | यह निम ई। कि, अल्प दे, मंद 


=€ 0 g ७ 
को मगाएर TH । नियम हे कि१९-९० ७० 
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2 f 
ugk शुद्धि पंक्ति पृष्ठ | amaa a में विरोपतः उनके 
बाईस्पत्यसूत्रो में बाइसबत्यसूत्रों के १३ ७८ तीसरे अध्याय में बहुत से देश, पवत 
कहलाता कहलाती १ ७६ नदी, तीथे स्थानों के नाम आये हैं। ` 


याते - st तो १३ ८० इन में से कुछ का पता पहले नहीं 
š £I २२ ८० चला था लेकिन भव राव वहादुर 
के की १ ८१ चिन्तामणि विनायक वैध की हिन्दी 
के की १०८१ | में महाभारत मीमांसा देखने से इनमें 
कशेर केशर १३ CG से कितने ही स्थानों फा पपा लग 
faa fasi १२ ८६ गया हैं । इस पुस्तक में जो प्राचीन 


(तिन्नवती) Read ३६१ भारतवर्ष का नकशा दिया हुआ है 
हैं| जिनमें हैं जिनमें २३ २१ उसे देखने से इन स्थानों का पता 


रचा रची २,३ ६४ लगता है । 
घड़ियां वीत गई हैं वीत गये है ७ ६४ 
रात्री रात्रि १८ ६५ 
qI RI 10 ६६ 


Ports of Poets of 
India India ४ ११७ 


Indian Indian 
ports poets ३५ ११७ $ 
m k SLL 
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' Lala Kannoo Mal's works, 


v ` 
लाला RARE एम. ए. की लिखी पुस्तक. 
(IN ENGLISH). 
The master ports of India. 
The secrets of Upnishads. 
Lord Krishna's Message. 
The Study of Jainism. 
The Saptabhangi Naya. 
^ Translation of Avadhuta Gita. ; 
The Path of Devotion or the aphorisms of Narada 
on Bhakti. 
The Sayings of Tulsidas. 
The Sayings of Kabir. 
Sankracharya’s Prashnottari or the questions and 
answers on morals and religion 
11. Translation of Chicago Prashnottar 


auus 89 
12. ` गीतादशन। i 


13. साहित्यसगीत निरूपण i 
14. द्रे स्पेन्सर की छयमीमांसा | 
15. wd स्पेन्सर की अश्नेयमीमांखा । . 
16. भारतवर्ष के धुरन्धर कचि । 
17. सामाजिक gu | a > 
18. हिन्दी व्याकरण बोध i 
19. हिन्दी व्याकरण सार | 
20. सप्तभद्जीनय | 
21. जनतत्वमामासा । 
22. AETA Wm | ; 
The books to be shortly published:— — 
The study of the Bhagvadgita 
Translation of Ishvargita 
Tho position of women in Hindu Society. . 
. Jain Religion and philosophy. 
National Education 
Three great Indian ports. 
A few thoughts on Hindu philosophy and.Religion. 
Kama-Kala—Painting and Music illustrated 
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छप गया!  छपगया!!., उपगया !!! 
| शीघ्रता करें ! | 
हिंदी-संसार में विलक्षण हलचल मचाने वाला 
एक ग्रेथ-रत अर्थ शास्त्र के मर्मज्ञशिरोमाणि 
a विश्वविख्यात 
चाणक्य š 
का द्याया हुआ असली राजनीति-शास्त्र अर्थात 
कोटिल r` " थे 
ल्य अ्रथे-शासख्न 


का 
सरल और सार-गर्मित दिंदी-अनुवाद . 
अनुवादक-हिँदीससार के परिचेत 
प्रो प्राणनांथजी विद्यालंकार. _ 
बढ़िया कपड़े की जिलद सहित qo V) _: 
पाठकों को चाणक्य का परिचय कराना Gui दीपक 
दिखाना है ।:कौन ऐसा भारतवासी हे, जो चाणक्य के नांम से 
परिचित नहीं, जिसने अपनी प्रबल राज-नो ते क बल 
से Ad ga को भारत का प्रसिद्ध सम्राद 
बनाया था । प्रस्तुत ग्रंथ उसी के बनाए हुए असली राज | 
. ARa का सरल हिंदी अंजुवाद हे | इस पुरतक में त्का 
= , लीन ,राजनेतिकः तथा सामाजिक अवस्था का जीता-जागता TT. 
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IE 
` खींचा गया Ç | भारत के सुप्रसिद्ध नेता प॑जाब-केसरी are 
लाजपतराय जी का यह मत है कि “इस पुस्तक में वर्णित 
'विपयों सःतत्कालीन अव्या का ऐसा चित्र मिलता हे कि उस 
bh विद्या प्रेमी मनुष्यों के विचारों में प्राचीन आय लोगों की 
व्यवस्था के विषय में एक भारी क्रांति उत्पन्न कर दी है।” 
. . भारत के ग्राचीन-इतिहास-विज्ञशिरोमणि “gac स्मिथ” 
'का मत है कि “चंद्रगुप्त का राज्यं-प्रबंध War पूणे था कि 
' उसकी उपमा प्राचीन संसार के किसी दूसरे देश में नहीं पाई | 
जाती ।” यहां तक कि वह इसको यूनानियों ओर अकबर के 
प्रवेध से भी अंधिक पूणे पाता है जिसका ज्वलत उदाहरण वह 
कोटिन्य अथे-शासत्र को मानता है। . . c 
: We कुष्णकान्तं जी मालवीय अपने पत्र "अभ्युदयः -मं ..- 
'लिखते हैं कि सम्राद चंद्रगुप्त को राज सिंहासन पर बैठाने वाले 
“चाणक्य” ही सूल ग्रन्थ के लेखक हैं। ग्रन्थ बड़े ही महत्व 
का Š | इसको पढ़ने से पता चलेगा कि कूट नीति ओर राज- 
नीति भें भारत किसी समय में केसे उच्च शिखर पर बेठा हुआ 
था। इससे यह ज्ञात होगा कि आधुनिक शासन-प्रथा की 
अत्येक महत्वपूर्ण बातें भारतवासी जानते थे । अलुवाद सुन्दर 
हे ओर हम अनुवादक को, इस पुस्तक को हिन्दी जानने पाले 
के सामने रखने पर वधाई देते हैं। हम आशा करते हैं कि 
भारतवासी इस पुस्तक को अपनायंगे ।” हिन्दी की सुप्रसिद्ध 
मासिक पत्रिका माधुरी के संपादक अपने पत्र में लिखते है 
कि “संस्कृत में राजनीति के आचार्य श्रीचाणक्य कृत कोटिल्य 
` अर्थ-शास्त्र नामक सामाजिक तथा राजनीतिक अथे-शासत्र (विषय . 4 
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का एक बड़ा उपयोगी और उत्कृष्ट ग्रन्थ हे [संस्कृत सहित्य. 
संसार Š उसका बड़ा मान हे। अधे-शाख्र प्रेमी हिंदी पाठक! 
को इसका अवश्य अध्ययन करना चाहिये।”ज मन विद्वान 
डा० जोली का मत है कि “कोटिन्य अथ शाख प्राचीन 
संस्कृत साहित्य का अमूल्य रत्न है।” सारांश यह है कि भारत 
` के प्राचीन इतिहास की बहुत-सी saat केवल इसी एक अन्य | 
से सुल गई । संस्कत साहित्य में यह एक ही der दे जो कि 
प्राचीन भारत की आर्थिक, राजनेतिक तथा सामाजिक सभ्यता 
को बिस्तृत रुप से प्रकट करता है । विद्वानों का ध्यान ज्यों ज्या 
इस ओर बढ़ता जाता है, त्यो त्यों इसका महत्व भी दिन परः 
दिन बढ्ता जाता दै ।.मारत में समय आने बाला दे जब कि 
कोई भी राष्ट्रीय या सरकररी सत्या ऐसी न होगी, जिसमें यद 
ग्रन्थ पाठ्य पुस्तक न हो शरीर के लिये जसे भोजन आवश्यक 
है, पैसे ही प्राचीन आयौँ के रहन-सहन को समझने के लिय 
यह ग्रन्थ आवश्यक दै । पुस्तक बहुत सुंदर टाइप में पुष्ट कागज 
पर छपी है। बढ़िया कपड़े की जिल्द-सहित मूल्य केवल ४ ) दै। 
पुस्तक घड़ाधड़ बिक रही दे, इसलिये शीघ्रता कर ॥ . 
५१५. मदन SR Wu 20 119 
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